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प्रकाशकीय 


नोद्ध तल्लो के प्रसार के साथ बीौद्धों की नित्य-नेमित्यिकन्चर्या 
सम्बन्धी शानकारी प्राप्त करने की जिशासा भी हिन्दी भाषा-भाषी 
जनता में बढ़ती जा रही है। इसी फा ध्यान रख तत्वदशा स्वर्गीय 
पूज्य महास्थविर बोघानन्द ने प्रस्तुत पुस्तक को तैयार किया या। प्रथम 
बार यह आज से ८ वर्ष पूर्व छुपी थी | कुछ दो समय में सारी प्रतियाँ 
समाप्त हो गई | “भगवान्‌ गौतम बुद्ध? की भाँति “पौद्ध चर्या- 
पद्धति” भी मद्दाध्यविर जी के हो द्वारा तैयार होकर समाज फी बढ़ती 
हुई एक आवश्यक ठच्व की पूर्ति हुई थी । वौद्धों की चर्या-विधि अथवा 
गह-विनय का इसमे पूरा विधान है । प्रथम संस्करण से भिन्नता के लिये 
केवल जीवन परिच्छेद दी जुदा दे । 

२५०० वीं जयन्ती पे के श्रवसर पर इसे पुनः मुद्रण कराया गया 
है। काशः पूज्य महास्थविरपाद अपने स्वप्नों फो साकार हुआ देखने के 
लिये श्राज जीवित होते! ऋुण॒स्थाई इस संसार में क्‍या हमें ऐसी 
कामना करने का अधिकार दे ९ 

महावोधि सभा के प्रधान मंत्री भी देवप्रिय वलिसिह ने बिना कहे 
प्रस्तुत संस्करण के मुद्रणभार की अपने ऊपर लेकर अपने स्नेह का 
परिचय दिया। एत्तदर्थ हम उनके चिर ऋषणि रहेंगे | उपातिका धीमती 
गायत्री सेनाघीर और श्री रघुनाथप्रसाद राजपाशिंव बी० ए० तथा 
श्री भूलनप्रसाद जी से प्र संशोषन में सहायता मिली। इसके लिये 
इनका हम हृदय से क्ृतन्ञ हैं । 

अनेक परिश्रम करने पर भी यत्र-तत्र जो भूल और अशुद्धियाँ रह 

गई हैं, उसके जिम्मेदार प्रकाशक ही है । 


प मई १६४६ हिना 
बुद्ध विहार, लखनऊ भिक्षु ग० प्रज्ञानस् 


अरतावना 


यह पध्तक कुछ प्रेमी सज्जनों के श्रनुरोध से--विशेष रूप से साहु 
मल चौधरी के श्राग्रह् से--कई वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी 
परस्तु कायल के न मिलने, प्रेस और प्रकाशन संबंधी प्रतिषरन्धथों तथा 
घनाभाष इत्यादि कठिनाइयों के कारण पुल्तक प्रकशित न हो सबी 
जिसकी मुझे बहुत ह्टी चिम्ता रद्दी क्योंकि एक त्तो में पृद्ध हो गया हूँ 
इसरे कुछ वर्षों से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता | इससे में निराश-छा 
हो गया और सोच। फि यह पस्तक मेरे जीवन में शायद न छुप सवेगी 
किन्तु महाबोत्रि सभा के परम उदार, बाल प्रह्मचारी एवं क्‍्मबीर मंत्री 
भिक्तु एम्‌७ संघरक्ष जी ने इस पुस्तक के प्रकाशन व्यय की समत्त 
जिभ्मेदारी लेकर मेरी चिन्ता और निराशा को दूर कर दिया। मे 
उनका बहुत ही कृतज्ञ हैँ। त्रिर्त्नानुभाव से वे निरूज श्रौर दीघजीवी 
हों, जिसे उनके द्वारा पुएयमय कार्य सम्पादित होते रहें, यही मेरी 
आन्तरिक कामना है| 
इस पृस्तक की पाहुलिपि लिखने एवं उते दोहराने में अपने परम 
प्रिय मिन्तु शान्ति जी शास्री और अपने शिष्य थम शैर प्रज्ञानन्द तया 
प»० चंद्रिकाप्रसादक्णी लिशासु एवं बावू भूलनप्रशाद जी की सेवाशं के 
प्रति हम कृतश् हैं | प० लालबह्वादुर जी शास्त्रो, वाई० सी० शकरानन्द जी 
शाज्री बावू छेटीलाल वर्मा की राहनुभूति के लिए इम कम कृतश्ञ नही दे । 
जिन लेखर्तो की पुस्तक-पुस्तिकाओों से इसके लिखने में मुझे सद्दा- 
यता मिली है, उनके प्रति में विशेष रूप से क्ृतज्ञ हूँ। 
अन्त में भारतीय ब्रौद्ध विद्यान्‌ स्थविर आनन्द कीवल्यायनजी एवं 
ज्िपिय्काचार्य ध्यविर अगरीश काश्यप जी की उद्मावनाओं के लिए 
भी में क्ृतश है । 


( £२) 


उबधघानी और सतर्कता रखने पर भी कुछ प्रूफ की भूले रह गई 
हैं, बिनके लिए पुरुतक के श्रन्ठ में एद शुद्धि-पत्र लगा दिया गया है । 
पाठक कृपया छुघार कर पढे | 





बुद्ध धर्म के उपासको को चाहिए कि प्रतिदिन प्रादकाल ओर 
सार्यकाल शौचा दे से छुट्टो पाकर किठी निकट के बौद्ध विहार (मन्दिर) 
या अपने धर में श्रथवा वाहर कसी उपयुक्त एकान्त स्थान में बैठकर 
अपने और जगत्‌ के कल्याय के लिए इस एस्तक में लिखे हुए पूजा- 
मन्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए भगवान्‌ बुद्ध की पृष्पनधूप आदि से 
पूजन करें। 

इसके बाद निश रण सहित पचशील मंत्रों का पाठ करना चाहिए, 
क्िर त्रिस्‍्त्न बदना और अश्विंशति बुद्ध वदना का पाठ करना चादिए 
और अन्त में अपने तथा सबके द्वित के लिए ब्रक्म-विह्यर-भावना के मंत्रों 
का पाठ करना चाहिए। यह स्मरण रहे कि इन सब मत्रों का पाठ 
करते समय इनके अर्थों का मी अवश्य ध्यान रखना चाहिए । यदि 
कोई बोद भिन्नु (मुनि ) मिले तो यहद्व सब पाठ उनके मुश्र से खुनना 
चादिए । आचाये के आवृत्ति करते समय सत्र मत्र वेसे ही रहेंगे परन्तु 
प्चशील के पाठ में परिवर्तन हो ज्ञायगा श्रतण्व आचार्य द्वार 
पचशील गअहय करने के प्रकार भी दे दिये गये दें । 

भगवान्‌ सम्यन सम्बुद् धब देवताओं ओऔर मनुष्यों के परम पूज- 
नीय हैं| उनकी पूजा और वंदना निर्वाण पथ मैं उद्भावक होती दे। 
बुद्ध, घर्म और संघ ये तीनों त्रिरत्न कहलाते दें। समार के समध्द 
मूल्यवान्‌ रत्नों में थे सर्वश्रेष्ठ हैं । इसलिये उनकी पूजा दंदना करना 
उबरका परम धर्म दे | बुद्ध, घर्म ओर सव की पूला-दता के समय उनके 
पुनीत गुणों का स्मरण करने से वे रुद्युण अपने में विक्छित होते र्ड। 
बुद्ध के साद्ात्यार न होने पर बुद्ध चैत्य वी बढना करनी चाहिए | 
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बुद्ध चेत्य टीन प्रकार के दै:-- 

( १) धातु चेत्य--मगवान्‌ बुद्ध के झतक संस्कार के बाद 
उनकी अत्यियों का सचय करके उन पर जो समाघि-स्तूप चनवाये गये, 
उनको धातु चेत्व कहते हैं । 

(२) पारिभोगिक चेत्य--भगवान्‌ बुद्ध की व्यवहार की हुई 
चल्दुओं के उ पर बने हुए तमाघि-स्वूर्पों को पान्मोगिक चेत्य पह्ते दें | 

(३) उद्दे शिक चेस्य--भगवान्‌ बुद्ध की घातु पाधाण, श्रादि 
से बनी हुई पतिमाशों या समाधि-स्वृूप की प्रतिमार्श्ों को उद्दे शिक 
चैत्य कहते हें । 

धर्म-पूजा, बुद्ध-गयूजा और सध-पूजा के अन्तर्गत है तपा श्रद्धा- 
पूवक धर्म क्र पालन करना भी घर्म-यूजा करना हे। 

बौद्ध घम में शील, समाधि और प्रज्ना के सम्यक अ्रनुशीलन ठे 
ही मनुष्य का 7रम कल्याण होता है तथा शील की शिक्षा से धर्म का 
फू व ग शुरू द्ोना है। बौद्ध धर्म का अनुयायी जो भी हो, उसके जिए 

यह आवश्यक है कि वह त्रिशरण ग्रहण फरे श्रर्थात्‌ बुद्ध, धर्म ओर 
संघ में उसे पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास हो | डगमग श्रद्धा वाले जो जरा- 
नरा-छी कठिनाइयों में त्रिशरण को भूलकर इृधर-ठउघर मय्कने लगते 
हैं, उनको लक्ष्य करके भगवान्‌ ने कहा हे-- 
टहें वे सरशा यान्ति पव्वतानि बसालि च, 
आरामसवखचेत्याति मनुस्सा भयतज्जिता। 
नेते खो सरणं खेम नेत॑ सरण मुत्तम, 
नेते सरणमागम्म सब्ब दुकखा पमुक्चति। 
घम्मपद १४)१०,११ 
घहुत से मनुष्य मय से घत्रराकर पर्वत्त, वन, वाग-बगीचे वृक्ष 
आर चेत्य की शरण जाते हैं, पर यह शग्ण जाना कल्याण कर नहों 
है। यह उत्तम शरण नहों है । इनकी शरण जाने से सब्र दुश्सों से 
छुट घर नहीं होता। न 
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नौद्ध धर्म के अनुयावी के लिए. जहाँ यह आवश्यक है कि वह बुद्ध, 
घमे और संध की शरण जाय, वहाँ उसके लिए यह भी आवश्यक है 
कि वह अधघणिश्वास से मुक्त हो, उसे अपने आप पर भी विश्वास द्वो । 
ब्रिशरण से मनुष्य के अविकसित दिव्य गुणों को पूर्ण विकसित करने 
में सद्दायता मिलती दे। बुद्ध शास्ता दें, शिक्षक हैं। घर्म और संघ 
उन्हीं फा प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध प्रलोभन-वाक्य कहकर कसी को 
अपनी शरण नहों बुलाते, जैसा कि गीता में लिखा है-- 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य_ मामेक शरण ब्रज, 
श्रह त्वा सवपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुत्च । 
गीता १८६६ 
है अजु न | सब धर्मों को त्याग करके एक मेरी ही शरण ले। में 
तुझे सब पापों से मुक्त करूगा | शोक मत कर | 
प्रत्युत मगवान्‌ बुड्ध ने स्पष्ट शर्ब्दों में आनन्द को सम्बोधित करते 
हुए. कहा हे -- 
“आनन्द  शअ्रत्तदतीप विहरथ अप्रच्तसरणा” 
--महापरिनिव्बान सुत्त २ भाणवर 
है आनन्द | तुम अपना प्रदोष आप बनो अरनी शरण जाओ । 
“तुम्ह हि किच्च झ्ातप्प अक्खातारा तथागता” 
घम्मपद्‌ २०४ 
काम तो तुम्दें ही करना है, तथागत तो सिफ़ राद बताने वाले है | 
बुद्ध के कथन का सार निम्नोक्त गाथा से प्रकट है--- 
राव्व प्रापस्स अश्रकरण कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्त परियोदपन, एत वुद्धान सासन ॥ 
घम्मपर्द १४॥५ 
किसी प्रकार के पा्फों कान करना परण्यकर्मों का सपादन करना 
और अ्रपते चित्त को परिशुद्ध रखना, यही बुद्धो का आदेश है | 
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हिन्दी भाषा-भाषी बौद्ध उपासकों ( सद्यरहरुयों ) के घार्मिक 
उामानजिक और पारिवारिक मित्य नेमित्तिक ऋृत्यों को बताने के लिये 
राए-माषा हिन्दी में कोई पस्तक न थी यह चात इमें बहुत दिनों से 
खटक रही थी । इस अभाव को दूर करने के लिये यह “बैद्धन्वय्यों 
पद्धति” नामक पुप्तक लिखी गई | इसमें प्रस्तावगा और मद्भलाचरण 
के श्रतिरिक्त पूजा, शील , बना, मावना, परित्राण, विवाद्यादिक संस्कार, 
शिशचार, पवे और त्योद्दार, तीथे और स्मारक, दान, उपदेश और 
तत्वञान नाम से चारद परिच्छेद तथा अन्त में पारिभाषिक शब्दों के 
श्रर्थ बताने के लिये गूहार्थ बोधनी ओर शुद्ध-पत्र, एवं लेखक का 
परिचयात्मक निवेदन भी दे दिया गया है| परिच्छेदों का परिचय इस 

प्रकार है :-- 

पूजा--से श्रभिप्राय है उत्कार या आदर । माता, पिता श्राचार्य 
आदि पृज्य व्यक्ति हैं | बुद्ध और उनके आवक सच पूजनोर्यों में »शठ हैं। 
यद्यपि सत्कार या श्रादर मानसिक भाव हैं पर उनका हमारी सभी 
फायिक और वाचिक क्रियाओ्रों से सम्बन्ध है। पूजा के समय पुष्प 
आदि का अ्रपेण हमारे मन में विद्यमान सत्कार का धोत्क है । पूजनीय 
पात्रों के भेद से यह पूजा तीन प्रकार की द्ोती दे | यदि पूजनीय व्यक्ति 
अकेला दे और हमारे समक्ष हे, तो यह पूजा पुदूगल-पूजा या व्यक्ति 
विशेष की पूजा कहलाती दे | यदि पूजनोय एक व्यक्ति न हो+र संघ है 
तो वह संघ-पूजा कहलाती है। यदि पूजनीय विद्यमान नहीं हे, वह 
अतीत हो चुका दे, तो ऐसी पूजा उद्वं श्य-पूजा कहलाती दै। पूजनीयों 
में बुद्ध ओर उनके शिष्यों की पूजा का महाफल होता है| आज 
भगवान्‌ का भौतिक शरीर हमारे बीच में नहों हे, पर भगवान्‌ के 
शिष्य इमारे बीच हैं और उनसे हर्मे घर्म का ययाय शान होता है, 
इसलिए वे इमारे लिए पूज्य हैं। कहा गया हैः-- 

पूजारहे पृजयतो वुद्धे यदि व सावके। 
पपञझचसमतिवकन्ते तिण्णुसोकपरिद॒वे ॥ 
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ते तादिसे पूजयतों निब्बुते पग्रकुनोमये । 
न सक्‍का पुञ्ञ' सखातु' इमेत्तमिति केनचि ॥ 
घम्मपद्‌ १४॥१७-१८ 
सार के प्रपच से जो छूट गए हैं, ज्ञो शोक भयादि उपद्रव 
को पार कर चुके हैं, उन पूजनीय बुद्ध और उनके शिष्यों तथा 
वैसे ही मुक्त और निर्मय पुरुषों की पूजा से जो पुण्य होता है, उसके 
परिणाम को यह कहकर नहीं वतलाया जा सकता कि यह “इतना” है | 
पूजनीयों की पूजा परम मंगलदायक होती हे। भगवान्‌ ने 
कहा है।-- 
“पूजा च पूजनीयान एतं मगलमुत्तमं” ( मगलसुत्त ) 
यह पूजा ही परम यज्ञ है जिसमें न तो आग जलानी पडती है, 
न बलिदान करना पड़ता है, न आज्य (घी ) और दइवि ( साकल्य ) 
को स्‍्वाह्न करना पडता दै। इस पूजा यज्ञ का गुणानुवाद करते 
भगवान्‌ ने कहा देः--- 
मासे मासे सहस्सन यो यजेथ सत सम । 
एकश्च॒ भावित्तत्तान मुहृत्तमपि पूजये । 
सा येव पुजना सेय्यो य चे ग्स्ससत हुत॑ ॥ 
घम्मपद्‌ ८७ 
महात्माओं की मुहूर्त मर की पूजा सो वर्ष तक किए जाने वाले 
उस यज्ञ से क्र है जो प्रतिमास इज़ार हज़ार दक्षिणा देकर किया 
जाता है। 
यो च वस्ससत जत्तु अग्गि परिचरे बने । 
एक॑ च भावित्तान शुद्दत्तमपि पृजये। 
सा येव पूजना सेय्यो य चे वस्ससत हुतं ॥ 
घम्मपद पाफ 


( ७ ) 
मद्दात्माओं की मुहूर्त भर की हुई पूजा सो वर्ष तक की गई 
अ्स्निचर्या तथा सो व तक किए, गये हवन से «८६ होती है। 
यज्ञ आदि के निमित्त भौत्तिक सामग्री जुझआनी पड़ती हे श्रीर 
उत्तमोत्तम पुष्टिकर खाद्य सामग्री श्रग्नि में जलाई जाती दे, जिसमें 
एक प्रदार से शअ्रनर्थ और हिंसा ही होती है। परन्तु पूजा-्यज्ञ के 
लिए, यदि मनर्भ श्रद्धा हे, अध्यात्मससमर्पण फा भाघ है तो पर्याप्त है ! 
शील--बौद्ध तिशर्ण के अटल विश्वासी का शील हो मूलघन 
तथा शील ही मूल सच्ल है | शील का श्र सदाचार से है। बौद्ध 
सदाचार में आ्रा्ड्चर को बिल्कुल स्थान नहीं दे । भगवान्‌ ने कहा है३ -- 
न नग्गचरिया न जटा न पंका, 
नाना सका थडिल सायिद्ा वा। 
रजोवजल्लं उक्कुटिक्प्पघानं, 
सोधेन्ति मच्च॑ श्रवितिण्ण कद्भ' ॥ 
घम्मपद १०१३ 
जिम आकाक्षाए' बनी हुई हैं वह चाहे नंगा रहें, चाहे जय 
घढ़ाए, चाहे कीचड़ लपेटे, चाहे उपवास करे, च्े ज़मीन पर खसोये, 
चाहे घूल लपेरे और चाद्दे उकंद्टू बेठे, पर उसकी शुद्धि नहीं होती | 
अछली शुद्धि तो शील पालन से ही होती है। विसुद्धिमग्ग में 
कहा हैः-- 
न गया यमुना चापि सरभू वा सरस्वती। 
निव्नगा वाचिरदती मही चापि महानदी ॥ 
सकक्‍्कुणन्ति विसोधेतु त॑ सल॑ इध पाणिन । 
विसोधयति सत्तानं ये वे सीलजले मल ॥ 
प्राशियों के जिउ मल का शील-रूपी जल घो डालता हे, उसे 


(पर. 


गंगा, यमुना, सरजू , सरस्वती, अचिरवती, मही एवं महानंदी नहीं 
घो पाती | 

जैसे साफ कपडे पर रक्ञ अच्छी तरह चढ़ता है, वैसे ही साफ 
मन में घर्म के प्रहण करने की शक्ति खूब हुआ्रा करती है। शीला- 
चरण से मनुष्य का मन इतना योग्य हो जाता है कि उक्त पर समार 
की बुराइयों का अ्रसर नहा होता | स्वयठसमें चरित्रगत दुर्बलताएँ 
नहीं होती और इसी से उसमें एक प्रकार वी निर्मबता और शान्ति 
आ जाती है, जो दम्मी और घर्मध्वजियों में नहीं होतो। शील के 
महात्म्य को बताते हुए कहा हेः-- 

अत्तानुवादादि भय विद्धसयति सब्बसो । 
जनेति कित्तिहासञ्च सील सील वत सदा ॥ 
गुणान मूलभूतस्स दोसान बनघातिना। 
इति सीलस्स विजेय्य आनिससकथामंख ॥ 
विसुद्धिमग्ग 
शीशवानों को अपने शील के कारण अपनी निन्दा-प्रशसा का 
भय नहीं रह जाता। उन्हें यश और आनन्द मिलता है। शील 
गुणों का मूल है। शील से दोषों का वल क्लीण हो जाता है। यह 
शील का महात्म्य हे | 

शील के मुख्य लाभों का वर्णन इस प्रकार किया गया है । एक 
बार भगवान्‌ ने पाटलिग्रामबवासी उपासक उपासिकाओं को सम्बोधन 
करके शील के विषय में यों कहा, रह॒पति गण । शील पालन के 
पाँच महालाभ दहेः-- 

(१) पाप-विषय में लिप्त न दो, सदाचारी रह, श्रप्रमादी हो 
अपने कर्तव्य का पालन करने से श्रपार मोग-वस्तुश्नों की प्राप्ति 
होती है | यह शील-पालन का प्रयम लाभ दे । 

(२) फिर, शीलवानू का सुयश सत्र फेलता है। यह दूसरा लाभ है। 


3. पा न 


(३) जिस सभा में भी जाते ई उसमें शीलवान पदष निर्भय 
रहते है, क्योंकि उन्हें किसी का भय नहीं | यह तीसरा लाभ हे | 


(४) मरते समय शीलवान्‌ पुरुष का होश फायम रहता है। 
यह चौथा लाभ है ) 


(५) श॑लवान पुरुष देहत्याग करने पर स्वर्ग में जन्म ग्रहण 
करता है| यह पॉचवाँ लाभ है। 
शील के भौतिक लाभ चाहे जो भी हों, पर उसका मुख्य लाभ 
आध्यात्मिक है। शीलवान्‌ के मनर्भ जो आत्म-स्थिरता या आत्म- 
शक्ति दोती है, वह दुशशील को सुनभ नहों । शील रुम्पूर्ण मानसिक 
ताप वो शान्त कर देता है। अशान्त पुरुष सदा यही सोचा 
करते हें वि:-- 
अफोच्छि मं अवधि म अजिनि मं अ्रह्मस्त मे ।” 
घम्मपद ६॥३ 
उसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, सुझे हराया, सुझे लूट लिया । 
इन तरह सोचते-सोचते जलोग अपने हृदय में बेर छपी शअ्राग जलाते 
रहते ४] बैर का मूल कारण दुःशीलता दी दे। वराग्नि का शमन 
शील से ही हो सकता हे । कहा हे; --- 
न त सजलदा वाता स चापि हरिचद्नं | 
नेव हारा न मणयो व चन्दकिरणकुरा ॥ 
समयन्तीवब सत्तन परिलाह सुरविखत। 
य समेति इद शअरिय सील अच्चन्तसीनल ॥ 
विसुद्धि भग्ग 
उत्तम शील श्रत्यन्त शीतल होता है। प्राणियों के जिस दाप 
को यह शान्त करता है, उसे तर दवा, दृरिचिन्दन, हार, मणि और 
चन्द्रमा की किरणें मी नहीं शान्त कर सकती | 


( १० ) 


मनुष्य मन, वचन और कम से जो कुछ करता हे। वह सब 
छुशीलता और दुःशीजता से व्याप्त है। कायिक-वाविक और मानसिक 
सभी कम यदि शील के साथ किये जाते द तो महाफ़ल-दायक होते 
हैं। यदि दुशशीलता के साथ किये जाते हद तो श्रनिष्ठ॒र्र होते दें । 
युजा, 4दना, परित्राय पाठ, दान, पर्वोत्सव और तदीर्थयात्रा आदि 
फा शील से ही सबघ है| यदि शील है तो ये सब्च क्रियाएं साथेक 
हैं, वाघ्तविक हैं अन्यथा सब दिखावा मात्र हे | उनका वास्तविक मूल्य 
नहीं के बराबर है | शील के विषय में भगवान्‌ बुद्ध ने तो यहा तक 
फह्ा है किः-- 

सय्यो अ्रयोगुलो मुत्तों तत्तो अग्गि सिखूपमों । 

यड्च्चे भुव्जेय्य दुस्सीलो रट्ठपिण्ड असब्जतों ॥ 

घम्मपद २२।३ 

दुशील ओर असयमी होकर राष्ट्र का अन्न खाने से आग की 

लपट के समान ठपे हुए लोहे के गोले को खा लेना अ्रच्छा दे | 


बटना--दंदना से अ्रभिप्राय है श्रद्धा श्रोर नम्नता के साथ तिरत्न 
फा गुण कीतेन | गुण वोतैनात्मक स्तुति से एक ओर नहाँ बुद्ध, धर्म 
ओर रुघ रूपी रत्नों की विशेषताओं का बोघ होता है वद्दा उन गुर्णो 
फे निरंतर पाठ ओर वोघ से हमारे मन पर प्रमाव पड़ता है, जिससे 
एमारे मन में अविकसित सद्‌गुर्णों के विकास का अवसर मिलता है। 
ददना से चित्त का ऊ्रकाव श्रच्छी बातो की श्रोर होता है। मन का 
श्रच्छी बातों की ओर झुकाव श्रर्थात्‌ मन का उम्यक्‌ प्रणिघान परम 
फल्यायकारी होता हे। मगवान्‌ ने फह्या है कि-- 

न त माता पिता कयिरा ग्रज््ञे वापि च आातका । 
सम्मापणिहित चित्त सेब्यसोन॑ तता करे | 
घम्मप्द ३॥११ 


६0.) 


सम्यक्‌ प्रसिघान या श्रच्छी वातों में स्थित चित्त लो कल्याण 
बरता दै। उसे माता-पिता तथा दूसरे रिश्तेदार नहीं कर सकते । 
भावना-पधर्मांचरय में शील के बाद भावना या ध्यान का स्थान 
हे और भावना के वाद प्रज्ञा का । भावना और प्रज्ञा वस्तुतः श्रन्योन्या- 
श्रित हैं--एक दूसरे के सहारे ठद्दरी हैं। भावना चिच एकाग्र करने का 
नाम है | चित्त के एकाग्र होने पर प्रश्ञा स्फुरित होती है। पर एकाग्रता 
मी तब तक नहों होती, जब तक मनुष्य प्रश्ञावान्‌ न हो। भगवान्‌ ने 
कहा हेः--- 
नत्यि कान अ्पञजस्स पञ्ञमा नत्यि श्रफायतो। 
यम्हि कानश्च पञ्ञा च स वे निव्बाण सन्तिके ॥ 
घम्मप्ट २५४॥१३ 
बिसमें प्रश्ा नहीं उतका चित्त एकाग्र ( ध्यानस्थ ) नहों द्योता 
लिषका चित्त एकाग्र ( ध्यानस्थ ) नहीं वह प्रज्ञावान्‌ नहीं हो सकता, 
जिम ध्यान और प्रज्ञा दोनों है वही निर्वाण के पास है ! 
प्रजा का विकास या उस श्रवस्था तक पहुँचना जिसमें सभी आराभ्रव 
यामल नष्ट हो जायें सब का परम ऊत्तेब्य है । अविकतसित श्रवघ्या में प्रशा 
सभी के पास है, उसे शील श्र भावना द्वारा विकास करना मनुष्य का 


परम कर्तव्य है । शील और भावना के द्वारा प्रज्ञा का विकास करते हुए. 
जीना उत्तम जीवन है। भगवान ने कहा है कि;--- 


यो च वस्ससतं जीवे दुृप्पल्जो असमाहितो। 

एकाह जीवितं सेय्यो पश्मावन्‍्तस्स भायिनों॥ 
धम्मपढ द्वार 

दुष्प्रश और अ्रसमाहित (5 भावना रद्दित) होकर सौ वध के 


जीने से ध्यानी और प्रश्लवान होकर एक दिन का जीना अधिक 
शेयस्कर दे। 


( १२ ) 


भावना श्रोर प्रज्ञा के मार्ग पर चलने की शील ही प्रथम सीढ़ी 
है। इतना ही नहीं, तंतार में जीने के लिए शील ही एक मात्र समाज 
को सुसस्कृत बनाने का साधन है । भावना और प्रशा के बिना भी 
मानवीय जीवन सम्भव हो सकता है। पर शील के बिना झछ्ण भर 
भी नहीं । 

परित्राणश--परित्राण का अ्रथ है रक्षा । परित्राण उन मागलिक 
आऔर कल्याणकारी वचनो का पाठ है जिनके विषय में एक दीघ कालीन 
परपशा से यह विश्वास किया जाता है कि उनके पाठ से विष्न बाघाएं 
दूर होती हैं । ये कल्याणकारी वचन बटुत ही मधुर शिक्षाश्रों से पूर्य 
है। गहरस्थों के विवाद्वा द मागलिक कार्यों के अवगमर पर तया श्राद्ध 
इत्यादि के समय एवें रोगादि बाधाओं की शाति के निमित्त बौद्ध 
आचार्य परित्राण देशना करते हैं। 

इसवे, अतिरिक्त हिन्दुओं की सत्यनारायण कथा और मुसलमानों 
फे मौलृद शरीक वी भाँति बोद्ध उपासक भी बड़े सन घज के साथ 
परित्राण-देशना करवाते हैं। वेदी का-सा एक ऊँचा स्थान बनाकर उस 
पर फूल-पत्ते और पत्ताकाओं से सजा कर एक मडप तेयार करते है। 
मडप के मध्य में कपडे से ढका हुआ एक जल का कलश रख दिया 
जाता है। सामने मगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति या चित्र को फूल-मालादि से 
सवाये हुए एक ऊँचे स्थान पर रखते हैं। चारों ओर घूप-गन्घ भी 
जला दी जाती है । नियत समय पर भिक्तुश्नों को बड़े सम्मान के साथ 
ले आते हैं | भिन्नु मडप में जाकर कलश के चारों शोर गोलाकार में 
देठ जाते हैं। तत्पश्चात्‌ डपाधक और उपातिकाए वेदी के नीचे 
यथास्यान बेंठ जाती है ) 

तब प्रधान उपासक पान और सुपारी प्रधान मिन्नु को श्रर्पित कर 
ओर घुटने टेककर तीन वार प्रणाम करके परित्राण-देशना की याचना 
फ्रता है| इसके बाद कलश के कनखे में तिबराया हुआ एक लम्बा 
घागा बाघ दिया जाता दे | घागा मइप में चारों ओर मिक्तुओं के 
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आमने से गुजरता हे जिसे सभी मिक्तु श्रपने दाहिने हाथ से पंकड लेते 
हैं। घागे को मंडप से तिकाल कर उपासक उपासिकाश्रो के चीच भी चारों 
शोर घृूम्ता दिया बाता है, जिसे तमी पक्रठ लेते है। इस तरह मानों 
समी एक यूत्र में सम्मिलित हो जाते हैं । 

परित्राणु देशना का पाठ आरंभ दोता है। मिन्ु एक स्वर से 
कुछ पत्र और गाथाओं का उच्चारण करते हैं. जिनमें बुद्ध, धर्म, उुघ॑, 
शील, समाधि, प्रशा इत्यादि के गुण और गौरव कहे जाते हैं | रतन 
सृत्र, मगल सूत्र, और करणीय दचनत्र इत्यादि इस तमय के खात यू 
होते हैं | जब पाठ समात दो वाता है तब भिक्तुं उपासको की सूत्रों 
का ताटर्य समझते हुए आशीर्वाद श्र स्वस्तिकार देते है -इस सत्य 
वचन से तुम्हारी स्वरिंत दो, मंगल हो । (एतसेन सच्च बज्जेन होठ॑ जय 
मंगलं, एनेन सच्चेन सुवत्यि होतु ) मानों यञ्नों में कहे गये सत्य बी 
दुद्दाई देकर थ्ाशीर्चाद दिया जाता है। फिर फलश का मुह खोल 
दिया जाता दहै। उसके पाती को आशीव॑चन पढे पढ़कर पह्लव मे 
मिन्नु सत्र लोगों पर छिंडरुते हैं। कितने उसे पीकर माथा पर 
थोय लेते हैं। धागे को समेट लिया जाता है। भिक्तु उसे उपासवों की 
दाहिनी कलाई पर रक्षा बन्धन बाँधते हैँ और यह मंत्र पढ़ते दै।-- 


सव्त्रीतियों विवज्जस्तु, सब्बरोगो विनस्मतु । 
माते भवतु श्रन्तरायो, सुखी दीधायु को भव ॥ 
तुम्दारे सभी विध्न छित्न-मिन्‍तर हो जायें, समी रोग॑ नष्ट हो जायें, 
हुईं कियो प्रकार की वाधा न हो, सुच्री और दीर्घायु हो वो । 
श्रन्त में कुछ मिष्ठान वितरण पूर्वेक यह कार्य सम्पूछ होता है। 
विवाहादि संस्कार--संस्कारों से मनुष्य-बीवन सुर्सकृत होकर 
ऊँचा होता है। ऐसा सुतन्‍्य मानव-समाज का वंहुद प्राचीन काल से 
विश्वास चला आता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश और जाति में 


६. १४ ..) 


जन्म लेकर मृत्यु पवन्‍त के कुछ न कुछ संस्कार प्रचलित हैं) अतणव 
श्ौद्ध समाज में भी १० सरकार होते हैं;- 

(१) गर्म मंगल, (२) नाम करण, (३) अ्रन्नाशन, 
(४) केश कप्पन,. (५) करण-विज्मेन, (६) विद्यासम्म, 
(७) विवाह, (८ ) प्रतज्या, ( ६ ) उपसम्पदा और (१०) मृतक 
संस्कार | 

अभिवादन व शिष्टाचार--अ्रभिवादन का श्रर्थ है नमस्कार । 
प्रत्येक देश के शिष्णाचार में अभिवादन का बड़ा महत्व दे। अ्रभिवादत 
फे महत्व को बताते हुए भगवान ने कद्दा हैः-- 

य किंचि यिट्ठ च हुत च लोके , 
संवच्छर यजेथ १जञपेक््खो । 
सव्वभ्पि त॑ न॒ चतुभागमेति , 
ग्भिवादना उज्जुगतेसु सेग्यो ॥ 
घम्मप्द॑ ८॥६ 
सरल चित्त साधु पुदर्षों को किया गया अभिवादन ओयकर होता 
है। पुण्य की इच्छा से किया गया यश्च-इवनादि उस अभिवादन के चौथे 
भाग को बराबरी नहीं कर सकता | 
अभिवादनसीलस्स निच्च वद्धापचायिनों । 
चत्तारी धम्मा बड़ढन्ति आयु व०्णो सुख वल॑ ॥ 
घम्मपदं 5८।१० 

जो श्रभिवादन शौल है, जो बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, 
पश, सु और बल ये चार बाद (> घर्म ) बढवी है। 

पव-स्योह्ार--पर्व शब्द का व्या+ रणा नुतार ख्य़्थ ह्टे पोर या गाठ। 

पर साम्रान्यतया उस पवित्र काल से इसका अभिय्राय छोोता है , जिसर्मे 
बोई धार्मिक पर्बोत्सव मनाया जता है ।इन समारोह के अवसर पर 
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हम विशेष रूप से अ्रपने शास्ता (5 शिक्षक ) का स्मग्श सामीजिक 
र्मों के द्वारा करते हैं| पर्वोत्तव घर्म का ही अंग है, क्योंकि त्रिशरण 
सांहत शील ग्रहण और दानादि धार्मिक क्रियाओं के साथ उनका 
सम्पादन होता हे। यह सन्न धार्मिक क्रियायें शील के ही अरैगभूत हैं | 
शौल दी उनमें प्रधान है । 


तीर्थ-स्मारक--तीय का व्याकरणानुसार अर्थ घाट है। पर 
व्यवद्वार में उन पवित्र स्थानों को कहते हे जिनका सबंध हमारे शास्तां 
के जीवन की क्सी घटना से है श्रथवा जहाँ पर उनसे और उनके 
शिष्यों से संत्ंध रखने वाले स्मृति-चिन्ह दे। टोर्थ यात्रा का मुख्य 
प्रयोजन उन-उन धार्मिक घथ्नाओं का श्रॉलो देखा स्मरण है | 

दान--ठान का श्रर्थ हे दूसरे के निमत्त अ्रपने स्वत्व का 
परित्याग । दोनों में धर्मदान सरशष्ठ होता दे । भगवान ने 
फ्ह्या है- 

“सुब्द्रदान धम्मदानं जिनाति/' 


घस्म+द २४॥२१ 
घर्मदान देने वाले दनियों में सवश्रेष्ठ होते हैं | 
जो मनुध्य अ्रपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करता है वह वच्तु 
उसे श्रवश्य मिलती है। भगवान्‌ ने स्वयं इस विषय में कहा हैः-- 
“ मनापदायी लभते मानाप। 
अर्गस्स दाता लभते पुनग्गं ॥/ 
दान लेने वालों मे वे लोग »ष्ठ होते हैं जो राग, दोष, मोह-रद्दित 
धयमी एव महान श्रात्मा हैं | यों तो जो मी दुःखी, श्रसमर्थ, मिर्बेल 
ओर श्रसद्दाय हैं उन्दे द्‌ न देना चाहिए और वे दान के उपयुक्त पात्र 
हैं, परन्तु समर्थों श्रौर सबज्ञो में जो ससार के हित के लिए. अविश्चन 
बतघारी हैं, असुप्रह का जत लिया है, जो अपने ज्ञानोपदेश से ससार के 


६ 8 


कह्याण में निरत हैं वे दान के उत्तम पात्र हैं। हस प्रकार के राग-दं पा ४ 
रहित महात्माओशं फो दान देने का अपार फल होता। भगवान्‌ नें 
पहा दे-« 


तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा श्रयं पजा। 
तस्मा हि वीतरागेसु दिन्न होति महप्फल ॥ 
धम्मपद २४३३ 
खेतों का दोष मुण है, मनुष्यों का दोष राग है | इसलिए बीतराग 
मनुष्यों को दिया गया दान महाफल देता है | 
तिण दोसानि खेत्ताप्ति दोसदोसा श्रयः पजा | 
तश्पा हि वीतरागेसु दिम्न होति महप्फल॥ 
धम्मपंदं २४।२४ 
खेतों का दोष तण है, मनुष्यों का दोष राग हे। इसलिए ६ ध* 
एह्टित मनुष्यों को दिया गया दान मद्दाफल देता है। 
तिणुदोसानि खेत्तानि मोहदोसा श्रय॒ पजा। 
तस्मा हि वीतमोहेसु दिन्न होति महप्फल ॥ 
घम्मपर्द २४२५ 
खेतों के दोष तुण है, मनुष्यो का दोष मोह दे। इसलिए मोह« 
रद्दित मनुष्यों को दिया गया दान महाफैल देता है। 
तिणुदोसानि खेत्तानि इच्छदोसा श्रय पंजा । 
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्‍न होति महप्फन ॥ 
घंम्मप्द॑ २४२६ 


सेतों का दोष तुण है, और भनुष्यों का दोष इच्छा दे। इसलिए 
एच्छा-रहित मनुष्यों को दिया गया दान मद्दाफल देता दे | 


उपदेश * 


उपदेश परिच्छेद में घम्मपद से चुने हुए भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश 
हैं। खुदकनिकाय में धम्मपद्‌ १५ वा ग्रन्थ हे, जो मगवान बुद्ध के 
घर्म शिक्षाओ्ं का सम्रह है। इस घम्मपद ग्रन्य में २६ वग्ग (अध्याय) 
तथा ४१३ गायाए' ( श्लोक ) हैं । यद्द पवित्र घम्मपद्‌ ग्रन्थ केवल 
बौद्धों के लिये ही उपयोगी नहीं, वरन्‌ भूमए्डल के समस्त लोगों के 
लिये परम उपयोगी तथा पठन पाठन और मनन करने योग्य दे। 
इस पतक्तुपात रहित सद्‌ ग्रन्थ का एथिवो की प्राय$ रुमी मुख्य-मुख्य 
भाषाओं में अनुवाद दो हुका है | श्री० श्रल्व॒ट, जे० एडमनन्‍ड' ( ?िर्ण: 
एल! ]. 897फणातं5 ) श्रपने अग्रेनी अ्रनुवाद की भूमिका में 
लिखते हैं:-- 


५यादि एशिया-वण४' में कभी किसी अविनाशी ग्रन्थ की रचना 


हुई, तो वह यहदै। ..... .. - 
[( €एट ज्ञा गाागारव। रॉइचनंट ९85५ ए000<८९त ० पीट 
व्ञाप्ाथा( रण 389 7६ [ शिशाएवएक०३ ) 5 पा ... .. ... 


घस्मपद के सम्बन्ध में भदन्‍्त आनन्द कौसत्यायन जी ने अपने 
घम्मपद्‌ के अनुवाद की भूमिका में इस प्रकार लिखा हेः-- 


“एक पुस्तक को और केवल एक पुस्तक को बीपन भर साथी 
घनमे की यदि कमी शआ्रापको इच्छा हुई है तो विश्व के पुस्तकालय 
में आपको 'धम्मपद! से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलनी कठिन है 3” 


्ज् प्रकार मद्दाभारत में भगवदूगीता एक छोटी किन्तु श्रमूल्य 
कृति है, उसी प्रकार जिपिव्क में 'धस्मपद? एक छोटा किन्तु मूल्यवान्‌ 


६. है -) 


रन है। काल की दृष्टि से मगवद्गीवा की अपेद्या धम्मरद 
प्राचीनतर दे। 

भगवद्गीता की विशेत्रता हे, कह दाशेनिक विचारों के समस्त्रय 
का प्रयटर, इसीलिये गीता के टीकाकार्रों में श्ापस में मतमेद हे, 
लेकिन धम्मपद एक ही मार्ग है, एक ही शिक्षा है। उस पथ के 
पथिक का आदर्श निश्चित है। 

यह वात शायद्‌ साथेक है कि गीता की श्रपेत्षा प्रचीनतर होते 
हुए भी धम्मपद की केवल एक टीका--धम्मपद-श्रटुकथा” उपलब्ध 
है, और भगवद्गीता की जितने परित उतनी मिन्न-्मित्र 
टीकाए हैं।”? 

चम्मपद के विषय में मगधान्‌ बुद्ध ने स्वर्य कद्दा है कि'--- 


यो च गाथा स्त भासे अनत्यपदसेहिता । 
एक घम्मपर्द सेय्यों य॑ सुत्वा उपसम्मति ॥ ३ ॥ 
( घम्मपद, सहत्सवग्ग ) 


यदि कोई अनर्थ-पर्दों से युक्त सेकर्डो गायाएँ पढ़ें | उनकी 
अपेक्षा धम्मपद की एक गाया भी पढ़ना भर ह है, जिसे सुनकर शान्ति 
लाम होता है । 

तत्वज्ञान- तत्वशान में बौद्ध-तत्वशान को अति रुछुप में दिखाने 
की चेष्टा की गई है | बुद्ध का ज्ञान श्रनंत हे। उन्होंने ८४ हज़ार 
घर्म स्क्ं। का उपदेश दिया है। बुद्ध के उपदे्शा का सबठे बड़ा 
सग्रह विपिटक शाल्मर दै। ज्िपिटिक शाघ्त्र तीन मार्गों में विभक्त है 
विनय पिटक, सुच पिवक और अ्रमिघम्म पिटक | विनय पिट्क में 
मिल्लुओं के पालनीय नियर्मों का वर्णन है । सुत्त पिटक में मिन्न-मिन्न 
स्थानों में मिन्न-मित्र लोगों को दिया हुआ मगवान्‌ का उपदेश दै। 
श्रमिघम्स पिटक बौद्ध दर्शन है। 


च्छ 


( (९६ ) 

(के ) सुत्त एिट्क पाँच निकार्यों में बिभक्त ६ै३-- 

(१) दीघ निकाय, (२) मज्मिस निकाय, (३) उंयुछ 
निकाय, अगुक्तर निकाय, ( ४ ) खुदक निकाय | 

खुददक निकाय में १५ ग्रंथ हैं।-- 

(१) खुदक पाठ, (२) घम्मपद ( ३ ) उदान, ( ४) इत्ति- 
झुत्तक, (५ ) सुत्त निपात, (६ ) घिमान बत्थु, (७) पेत जत्यु, 
(८) ग्रेस्गाथा, ( ६ ) थेरीगाया, ( १० ) जातक, ( ११) निद्देस, 
(१२) पटिसम्मिदा मस्ग, (१३) अपदान, (१४) बुद्ध॑व॑स, (१५) चरिया 
पिठक । 

(रू ) बिनय पिटक पाँच भाणों में विभक्त हैः-- 

(१) महावग्ग, (२) चुल्लवगा, (३) पाराजिक, ( £ ) 
पाचित्तिय, ( ५ ) परिवार । 

(ग) अमिषघम्म पियक में निम्नलिखिद खत अंथ हैं:-- 

(१) धम्स संगनी, (२) पिभग, (३) घातु कथा, (४ ) 
उम्गल पत्ञत्ति, (५ ) क्थावत्यु, (६ ) यमफ, (७ ) पदढ़ान। 

त्रिपिटक के तल्व॑न्ञान झा सार यह है.-- 

बुद्ध-घ्मे प्लाध्यमिक मार्ग ( (7०१० 79४४४) है, इसमें न 
तो ब्त, तपस्या आदि द्वार शरीर को सुखाने का 'प्रदेश है और 
न विष4-भोणों में लिप्त रहने का ही । 

चुद्ध-चर्म में शाश्वतवाद या उच्छेद्वाद नहीं दे । शाश्वतयाद का 
श्र्थ दै--कियी नित्य-कूटस्थ आत्मा का विश्वास करना ) उच्छेंद- 
घाद का तात्पर्य है, शरीर के साथ आत्मा का भी विनाश मानना | 


घुद-घ्मे में ५ स्कघ माने यये हैं, रूप, चेदना, संशा, संध््कार 
और विशान | 


६. ४9९.) 


(१) इएथ्वी, श्रप, तेज और वायु इन चार मू्तों तथा इनके 
कार्यों को रूप-स्कंघ कहते हैं । 


(२) सुख-दुश्ख श्रादि के श्रनुभवों को वेदना-स्वॉँघ कहते हैं । 


(३ ) दरा, पीला, लाल, छोटा-बष्दा इत्यादि प्रथक्‍-फरणशान 
की संशा-स्कैध कहते हैं | 


(४) पाप-पुरय, ब॒रा-भला, स्वग-नक॑ झादि भावनाओं या 
धारणाश्रों को संस्कार-स्कंघ कहते हैं। 

(५ ) सम्पूर्ण विषयों को जानने ओर समकने को ही विश्वन- 
स्क॑ँध कह्दते हैं | इसी वो चित्त या मन भी कहते हैं। 

ये पाँचों स्कूघ नाम और रूप दो भागों में विमक्त हैं| रूप स्कँध 
को छोड़कर शेष चारों स्कंध नाम रकंघ के अन्तर्गत हैं। अब इन 
चार्र नाम-स्कंर्षों में से विज्ञान- कंघ सन्न में अ्ग्रगामी और श्रेष्ठ हे ! 
वेदना, सक्ञा, संस्कार यह तीनों मन की वृत्तियाँ या अ्रनुधांगिक-घर्म 
कहलाते हैं| मन का नाम चित्त ओर इन तीर्नों का नाप्त चेतसिक 
है। यह अखिल विश्व-अज्ञाड चित्त, चेतसिक और रूप का विध्तार 
तथा खेल है। निर्वाण इनसे परे है। चित्त, चेतविक, रूप और 
निर्वाण यही चौद्ध-दर्शन के मूल चार तत्व हैं। 

श्रति प्राचीन काल से जो यह धारणा चली श्रा रही है कि चेतन 
आत्मा शान स्वरूप द्ोते हुए भी घिना जड मन के सयोग से बोच 
नहीं कर सकता है, परन्तु बौद्ध तत्व शान में मन जड़ नहीं और 
श्रात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं दे | प्रत्येक व्यक्ति मन और शरीर से 
संयुक्त है। इसके छिवाय दूसरा कुछ नहीं। शरीर रूप कहलाता हे 
श्रोर मन के चार आकार हैं--वेदना सजा, संस्कार और विशान 
श्न्मे वेदना, संज्ञा श्रौर संम्कार को चेततिक कहते हैँ और विशान 
को मन या चित्त कहते हैं । 


माता बिस प्रकार अ्रपना जीवन देकर भी अपने टकलौंते पुर 


( २६ ै) 


की रक्त करतो है, उसी प्रकार सब प्राणियों के साथ अतुल प्रेम का 
बर्ताव करना चाहिए | 

व्वी-देवताशों का मरोसा छोड़कर अपना भरोसा करना चाहिए । 
मनुष्य जा अ्रविद्या ओर तुष्णा के कारण जन्म, मृत्यु, करा, व्याधि 
आदि दुःख चक्र में पड़ा है, उससे छुटकारा पाने के लिये उसे शील, 
समाधि और प्रशा का सम्यक अ्नुशीलन करना चाहिये। 


देवता, पितर्रो को सन्तृष्ट व प्रसन्न करने के लिये “स्वाहा, स्वधा” 
के द्वारा हो या ओर किसी पद्धति के द्वारा पशु पद्धी और नर-बलि 
आदि करना कथा मध्य, भोंग, चरस, इत्यादि नशे की चीजों को अपेण 
करना घम विरुद्ध दे । 


प्रगतिशील मानव जाति के किसी भी भाग को अ्रधिकार-पंचित 
एवं उनके उन्नति-विकाश के मां को अवरुद्ध, और मानवीय डच्चा- 
काक्षाओं को पद-दलित करके उनके श्रम से वशानुगत श्रनाचित दाभ 
उठाना और फ़िर यह मी कहना कि हमारा यह व्यवद्ार न्यायोचित हं, 
क्पोंकि ये लोग विधाला के चरण से उत्पन्न हुए. हू और पूर्व जन्‍म के 
पाप के कारण शुद्ध या श्रछूत्तों के घर जन्मे हैं। इस प्रकार बन्मना- 
चातुनेर्णा व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्था, न्याय विरुद और स्वाये 
पूण हे। मनुष्य को श्रे्ठता वा बड़ाई उसके विद्या श्रोर आचण से हैं, 
न कि किसी जाति या कुल विशेष में जन्म लेने से । 

भ्िपिवक के मनन पूर्वक अ्रध्ययन करने से यह निष्कष 
निकलता है कि:-- 


(१) बुद्ध दाशनिक विषय में न उच्छेदवादों और न शाश्वत- 
दादो बल्कि सन्ततिवादी थे | 


(२ ) क--वे घार्मिक विषय में कोई ईश्वरीय पस्तक नहों मानते 
थे बल्कि वे अपना प्रमाण स्वयं आप थे अर्थात्‌ थे स्वत प्रमाण थे। 
हाँ, वे यह बात ज़रूर मानते थे कि मेरे पहले भी मेरे जे बुद्ध हो चुके दे 


( २२ ) 


उन्होंने ने सत्य, अहिठा ओर न्याय का मार्ग दिखलाया था 
जनता भूल गई, और मिथ्या दृष्टिया में फेंछ गई । अब मैं < 
वुर्दों की सचाई को फिर से दिखलाता हैं । 

ख बुद्ध मोग या मोक्ष की प्राष्ति के लिए किसो देवी-देवत 
परमेश्वर की उपासना आराधना का उपदेश नहीं करते थे। ' 
को पारस्परिक सहायता-सद्दानुभू त, और पवित्र जीवन यापन 
डपदेश करते ये। 

ग--छुद्ध का मागे--'कामसु वल्ूलिकानुयोग”, श्रत्तखिल मत् 
अर्थात्‌ विषय-भोगों में दब जाना या शरीर को सुबवाना--श्न 
बीच का मार्र--माध्यमिक मार्ग--अ्रर्यात्‌ सयम का मार्ग सिखल 

३-सामाजिक विषय में बुद्ध जन्म से वर्द या जाति नहीं मा 
पे श्रपने शिष्यों--श्रमण धर्म--में छत्रिय, ब्रक्षण, वेश्य, शूद्धग श्र 
शूद्र सचको ले लेते थे | यही प्राचीन भारतीय श्राचायों से 
विशेषता थी । 

अब हम श्राचार्य नागानु न के शब्दों में इस प्रस्तवना का « 
करते हें;-- 

अनिरोधमनुत्प,दमनुच्छेदमशाश्वतम्‌ । 

श्रन काथ मनानार्थभनाग मम तिगसम्‌ ॥ 

य॒प्रतीत्यसमुत्वाद प्रपज चोपशर्म शिवम्‌ । 

देशयामास सम्बुध्दस्त बन्दे वदता वरम्‌ ॥ 
-“--माध्यमिक 

निन उम्बुद्ध ने न निरुद्ध होने वाले, न उत्पन्न होने वाले, न 
होने वाले, न शाश्वत, न एकार्थ, न अनेक्थ, न श्ञाने वाले, न 
वाले प्रपन्‍्च के उपशम (- शान्ति ) स्वरूप और शिंव रूप 
समुत्पाद का उपदेश दिया उन प्रवचन करने वालों मे श्रेष्ठ सम्यः् 
को प्रणाम करता हैं। 


चुद्धाब्द २६६२ 
चष्टाब्द १६८७ 


वोधानन्द महास्थविर 


पका प्र्च्छिद 
१९, बुछूपूजा ओर अनित्य-भावना 


मदाकारुरखिक मगवान्‌ तथायत बुद्ध के समय में बैद्ध गहस्थ पुष्प, 
माला, धूप आदि तथागत को देकर उनका सम्मान करते थे, इसीलिए, 
उनकी कुटी के पास सुगन्धियों झा ढेर लग जाना था। सदा सुग़न्धियों 
से सुवासित होने के कार्य दी बुद्ध कुटी को गन्ध-कुटी कहा जाता या | 

सम्प्रति भी बुद्धमूर्ति की पूजा पुष्प, धूप, दीप, आहार आदि से करते 
है । पूजा करने के समय बौद्ध अपने हृदयस्य भावों को इन मंत्रों से 
प्रकट करते हैं ;--- 

(१) निरोध-समापत्तितो उद्दह्ित्वा विय निसित्नस्स 
भगवतो अरहतो सम्मासम्वुद्धस्स-इमेना पुप्फेन पुजेमि | 

(२) इदं पुपफ पूर्ज चुद्ध, पच्चेक - बुद्ध अग्गसावक 
मदहासावक अरदंतानं सभावसीलं, अहंपि तेसे अनुवन्तको 
होमि। 

(३) इंदं पुपफदानि चण्णेनपि सुबण्णं गघेनपि सुगंध 
संठाने नपि सुसंठालं, झिप्पमेव दुचण्णं दुग्ध दुसंठानं 
अविस्सति । 

(४) एवमेव सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा 
दुकक्‍्खा, सच्चेधम्मा अनत्ताति। 

(५ ) इसेना दंदन-मानन-पूजापटित्यानुभावेन आपचक खयो 
होतु, सब्चे दुक्खा विनस्सन्तु। 

अशथे--निरोध नामक समाधि से उठकर विराजमान मगवान श्रह्नत्‌ 

हायर रुखृद्ध की इम इस पृष्प के द्वारा पूजा करते हैं। इसी प्रकार 


(२) 


द्ध, प्रत्येक चुद्ध, अग्र श्रावक, मद्दाआवक और अ्रहंत्‌ लोग मी अफ्ने 
इले चीवन में अपने से पूर्व बुर्धों की पुष्प आदि से पूजा किया 
रते थे। इम मी उन्हीं लोगों का अ्रनुषरण करते हैं।| १-२ | यह फूल 
मी देखने में अ्रत्यन्त सुन्दर है, बहुत सुगन्घित है आर बहुत सुद्दावनी 
नावट का है | किन्तु वहुत छल्दी यह कुरूप और दुर्गेन्ध युक्त हो 
एयगा । इसकी बनावट बिगड़ बायगी। यह नष्ट हो जायगा ॥| ३ ॥ 
सो प्रकार उत्पन्न होने वाले समध्त पदार्थ नाशवान और दुःख पूर्णो 
तथा सत्र अनुतत्न सत्ता श्रनात्म है || ४ ॥ इस स्तुति, वंदना और 
था के प्रमाव से हम लोगों के कामकोघादि पाप और सब दुशख 
रहों॥५॥ 


२. पुष्प-पूजा 
चण्ण-ान्ध-गुणोपेतं एवं कुछु म-सन्तर्ति। 
पूजयामि मुनिन्‍्दस्स, सिरिपाद-सरोरुद्दे ॥ 
अ्र्य--मैं वर्ण, गन्घ और सुन्दर गुण से युक्त इस पुष्प से मगवान्‌ 
द्ध के कमलवत्‌ भीचरयों में पूजा करता हैं। 
३. धूप-पूजा 
गन्धसम्भार युत्तेन धूपेनाईं सुगन्विना। 
पूजये पूजनेय्यन्तं, पूजामाञ्नन सुत्तमं ॥ 


अर्थ-ग़न्ध से युक्त धूप की सुगन्वि से में उत्तम पूजा के योग्य 
(बनीय बुद्ध की पूचा करता हैँ। 


४. सुगन्धि-पूचा 


सुगन्धिकाय वटन मनन्‍्त गशुण-गन्धिना । 
सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतत॑ ॥ 


( हे) 


जर्य--मैं सुगन्धि-यक्त शरीर एवं मुख पाले, अनन्त गुझ-सुगन्वि 
कै पूर्ण तथाग्रत की सुगन्धि की गन्घ से पूजा करता हूँ। 


४, प्रदीप-पूजा 
घनसारप्पदित्तेन टीपेन तम-धंमिना 
तिलोक-दीप सम्वुद्ध पूजयासि तमोलुद॥ 
अर्थ-अन्घकार को नष्ट फरने वले तेल से जलते हुए प्रदीप से 


मैं दीनों लोरों के प्रदीप-तुल्य अज्ञान-अन्धकार को नष्ट करने वाले 
भगवान्‌ बुद्ध की एृजा करता हैँ। 


६, चृत्य-चन्दना 
बनन्‍्दामि चेतियं सब्ब॑ सब्बठानेसु पत्तिद्वितं। 
सारीरिक धातु मद्दावोधि बुद्धरूपं सकल सदा ॥ 


अर्य--सब स्थानों में प्रतिष्ठिर शारी रिक धातु (८ अस्थि ), बोधि- 
अुद और वुद्ध-प्रतिमा--इन सब चेर्यों की में सदा वनन्‍्दना करता हूँ । 


७, बोधि-वन्दना 


यस्स सूजे निसिन्‍नोच सच्चारि विजय अका। 
पत्तो सब्बव्य्युतं सत्था बन्दे त॑ बोधिपादपं ॥श॥ 
हमेहेते महावीधि लोकनाथेन पूजिता। 
अहम्पि ते नमस्पामि चोधिराजा नमन्‍्थु ते ॥२॥ 
मगवान्‌ धुद्ध ने जिश्र बोधिदृक्ष के नीचे बंठे हुर ही (राग, 
ऋष, मोह और मार की सेना श्रादि ) सब शत्रओं पर विजय पाई 
ठया सर्वेशता शान प्राप्त किया, उस बोधिृक्त को नमस्कार है। 
यह महावोधि इंद्र लोकनाथ भगवान्‌ बुद्ध द्वारा पूजित हैं, में मी 
उन्हें नमत्वार करता हूँ --'है नोधि राजा ! तुम्दे मेस नमर पर है? ॥शा॥ 


( ४) 
आहार-पूजा 


अधिवासेतु नो भन्‍्ते भोजन परिकप्पितं | 
अनुकम्प॑ उपादाय परिगण्द्ातु मुत्तमं ॥ 


अर्थ--भनन्‍्ते | हमारे चढ़ाएं हुए; उत्तम भोजन फो श्रनुकम्पा करके 
ग्रहण करें | 


७ संकरप 


इमाय घस्मातुधम्म पटिपत्तिया बुद्ध पूजेमि। 

इसाय धम्मालुधस्म परटिपत्तिया धम्म॑ पूजेमि। 

इमाय धम्मानुश्रम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि ॥९॥ 

अद्धा इमाय पटिपत्तिया जातिजरामर णम्हा परिसुख़िस्सामि ४२७ 
इसिना पुष्मकम्मेन मा मे वालसमागसो । 

सतं सम्रागमो होतु याव निष्बानपत्तिया ॥शे। 

देवो वससतु कालेन सस्ससम्पत्ि हेतु च | 

फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको ॥४॥४ 


अर्य---इस घमम की प्रतिपत्ति से मैं बुद्ध, धर्म और सघ की पूजा 
बरता हैं ॥१॥ निश्चय ही प्रतिपत्ति से जन्म, चुद्धापा और झत्यु से मुक्त 
हो जाऊंगा ॥२॥| इस पुण्य करे से निर्वाण प्राप्त करने के समय तक 
कभी भी मूर्खों से मेरी संगति न हो, सदा सत्पुयषो वी सँगति हो ॥१॥ 
फपल फी इृद्धि के लिए समय पर पानी बरसे, धंंसार के प्राणी उन्नति 
करें ओर शातक घार्मिक हों ॥श॥ 


इगिल् फरिच्छेद 
त्रिशरण-सहित पंचशील 


बुद्ध को प्रणाम 


नमो तस्स भगवतो अरदहतो सम्मा सम्बुद्धस्स । 
उन यथार्थ शानी पूज्य मगवान को नमस्कार । 


त्रिशरण 


बुद्ध सरणं गच्छामि। 
धम्म॑ सरणे गच्छामि। 
संघं सरणंं गच्छामसि। 


में बुद्ध की शरणय जाता हैं। 
में धर्म की शरण बाता हूँ। 
मैं उंघ को शरण जाता हूँ। 


दुतियम्पि, चुद्ध सरणं गच्छामि। 

दुतियाम्प, धम्म॑ सरणं गच्छामि। 

दुतियम्पि, संघं॑ सरणं गच्छामि। « 
दूसरी वार भी, पैंचुद्ध की शरण जाता हूँ। 
दूसरी बार भी, मैं धर्म की शरण जाता हूँ। 
दूसरी बार मी, मैं संघ की शरण जाता हूँ। 


( ६) 


ततियम्पि, बुद्ध/ सरणं गच्छामि | 
ततियम्पि, धम्म॑ सरण गच्छामि। 
ततियम्पि, सध॑ सरणं गच्छामि | 


ठीसरी बार मी, में बुद्ध की शरण जाता हूँ। 
तीसरी बार भी, में धर्म की शरण जाता हूँ। 
तीसरी बार भी, में संघ की शरण जाता हूँ। 


पंचशील 


१--पाणातिपाता वेरमणी सिक्‍खापदं॑ समावियामि ! 

२--अदिलादाना वेरमणी सिक्‍खापद॑ समादियासि। 

३--कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्‍्खापद॑ समादियामि' | 

४-मुसावादा वेमरणी सिक्‍्खापदं समादियामि। 

५--सुरामेरयमज्ज॒ पभादद्ठाना वेरमणी सिक्‍्खापदे 
समादियामि । 

१-में प्राणि-हिंसा से विरत रहने की शिक्षा प्रदण करता हूँ। 

२--मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता:हँ। 

३--मैं पर-स्त्री-गमनादि, नीति विरुद्ध कामाचार से विरत रहने कीं 
शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 

४--मैं क्ूठ से विग्त रहने की शिक्षा अहण करता हूँ। 

५--मैं सुरा-मेर्य आदि मादक द्वव्यों के सेवन तथा प्रमाद के स्थान 

घुए आदि के खेल से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हैं। 


आचाय हारा पंचशील ग्रहण करने की विधि 


शिष्य--श्रोकास, अहं भन्‍्ते | त्तिसरणेन सह पंचसीक्ध 
धम्म॑ याचार्मि। अलुरगहं कत्वा सील देथ मे भन्‍्ते ! 


(४9) 


दुतियम्पि अहं ६ भन्‍्ते! तिसरणेन सह पंचसील 
घम्म॑ याचासि | अनुमाह कत्वा सील देय मे भन्‍्ते। 
ततियम्पि अह्ं भन्‍्ते। तिसरणेन सह पंचसील 
चम्म॑ याचामि | अनुग्गह कत्वा सील देथ मे भन्‍्ते। 
गुरु-यमहँ वदामि त॑ वदेहि ।+ 
शिष्य--आम भनन्‍्ते | 


( नमस्कार मंत्र ) 
गुर शिष्य साथन्साथ-- 
नसो तस्स मगवतों अरहतोसस्मा सम्बुद्धस्‍स ( तीन बार ) 


( सरणागमत मंत्र ) 


बुद्ध सरणं गच्छामि, 
धन्म॑ सरणं गच्छामि, 
संघ॑ सरणं गच्छामि। 
दुतियम्पि बुद्ध सरणं गरुलछामि; 
दुतियम्पि धम्म॑ सरणं गच्छामि, 
दुतियस्पि संघं सरणं गच्छीमि। 
ततियम्पि बुद्ध सरणं गच्छामि, 
ततियम्पि धम्म॑ सरणां गच्छामि, 
ततियम्पि संघं सरण गच्छामि। 
गुर--तिसरण-गमन सम्पूरणं। 
शिष्य--आम अस्‍्ते। 
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# बहुवचन होने “वदेय' अर्थात्‌ 'तुम”! की जगह तुम लोग! कहना 
चाहिए। ५ 


( ८ ) 
( पंचशील मंत्र ) 


गुरु-शिष्य साथ साथ--- 

१. पाणातिपाता वेरमणी सिक्‍्खापदं समादियामि । 
२. अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियोमि | 
३ कामेठु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि 4 
४. सुसावादा वेरमणी सिक्‍्खापदं समादियासि। 
५. सुगमेरयमज्जपमादद्वाना वेरमणी सिक्खापदूं 

समादियामि | 

गुरु-तेसरणेन सद्धि पन्नचसीलं धम्मं साधुक सुरक्खित 

कत्वा अप्पमादेन सम्पादेतव्बं । 
शिष्य--आम भबन्‍्ते | 


सब्वे सत्ता भवन्तु सुखितता 
आचार्य द्वारा पश्बशील ग्रहण करने को विधि का भाषाठुबाद 


शिष्य--अ्रवकाश दीजिए भन्‍्ते | मैं त्रिशरण-सद्दित, पंचशील 
घर्म को याचना करता हैँ। भन्‍्ते, श्रनुमह करके मुझे शील प्रदान 
कीनिए | 

द्वितीय वार! ४ तृतीय बार ***** याचना करता हैं | 
अनुग्रद करके मुझे शील प्रदान फीनिए.। 

गुरु-- मैं जो कहता हूँ, तुम वही कह्दो । 

शिष्य--श्रच्छा भन्ते । 

( प्रणाम मंत्र ) 

गुरु-शिष्य साथ-साथ -- 


उन भगवान्‌ अ्रइंत्‌ सम्पक्‌ सम्बुद्ध को प्रयाम 


( ९) 


( त्रिशरण मंत्र ) 

मैं बुद्ध फी शरण जाता हैं। 

में घम बी शरण जाता हैं। 

मैं सघ की शरण जाता हैँ। 
दूसरी बार मी, में चुद्ध की शरण जाता हैूँ। 
दूसरी वार मी, में घर्म की शरण जाता हैं। 
दूसरी वार मी, में संघ की शरण जाता हूँ। 
तीसरी बार मी, मैं बुद्ध ओो शरख जाला हैँ। 
तीसरी वार मी, में धर्म की शरण जाता हूँ। 
तीघरी वार भी, मैं संघ की शरण बाता हैँ। 


गुर--पिशरण समाप्त हुश्रा । 
शिष्य--अ्रच्छा मन्ते। 


( पंचशील मन्त्र ) 
गुरु-शिष्य साय-साथ--- 
१--मैं प्राणि-हिंसा से विरत रहने की शिक्षा अहण करता हूँ । 
२--मैं चोरी से विरत रदने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 
३--मैं पर-स्त्री गमनादि नीति विरुद्ध कामाचार से विरत रइने की 
शिक्धा ग्रहण करता हूँ। 
४--मैं ककूठ से विरत रहने की शिक्षा अह्दण करता हूँ। 
५३--मैं सुरा-मेर्य- मद्यादि नशे का सेवन तथा प्रमाद के स्थान 
( जुए श्रादि के खेल ) से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हैं । 
गुरू--तिशरण के सहित पचशीक्ष धर्म को अच्छी त्तरह से 
डुरक्तित रखो और अग्रमत्त माव से पालन करो | 
शिष्य--श्रच्छा मन्ते | 
सारे प्रायी सुखी हों । 


( ९१० ) 
अष्ट उपोसय शील ही 
( प्रार्थना मंत्र ) 


शिष्य--ओकास अहं भन्‍्ते ! तिसरणेन सह अहद्गसमत्ता- 
गत, उपीसंथ सील॑ं धम्म॑ याचामि, अनुग्गह कत्वा सील॑ देश 
मे भनते ! 


दुतियम्यरि अहं भन्‍ते! तिसरणेनत सद्द अट्टक्समन्नागर्त 
उपोसथ सील धम्म॑ याचामि, अनुग्गह कत्वा सील॑ देथ 
मे भन्‍्ते । 


ततियम्पि अहंँ भन्‍्ते ! तिसरणेन सह अह्क्षसमत्रागर्ल 
उपोसथ सील॑ धम्म॑ याचामि, अनुग्गह कत्वा सील॑ देव 
मे भन्ते | 


गुरु--यमह् वदामि त॑ वदेदि* 
शिष्य--आम भन्‍्ते। 


( नमस्कार मंत्र ) 
गुर-शिष्य साथ-सा थ-- 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्पुद्धस्स ( तीन बार 9 


( सरणागमन मंत्र ) 


बुद्ध सर गच्छामि , 
धम्म सरण गच्छामि | 
संघं सरणं गच्छामि। 


# चहुवचन होने से “वदेय” कहना चाहिए । 


( १९ ) 


दुतियम्पि बुद्ध सरणं गच्छामि , 

दुतियम्पि धम्म॑ सरखणं गच्छासि , 

दुवियम्पि संघ सरण गच्छासि | 

ततियम्पि बुद्ध सरणं गर्छामि , 

ततियम्पि धम्म॑ सरणं गच्छासि , 

तवियम्पि संघं॑ सरणं गच्छामि। 
गुरु--तिसरण-ग्न सम्पूरणं। 
शिष्य--आम भन्‍्ते। 


( अष्टशील मंत्र ) 
गुद-शिष्य साथ-साथ--- 


१--पाणात्तिपाता वेरसशो सिक्खापदं॑ समादियामि। 
२-अदिल्नादाना वेरसणी सिकवापद समादियामि। 
३- अन्नक्षचरिया वेरमणी सिक्खापद समादियामि। 
४-मुसावादा वेरमणी सिकवापदं समादियामि । 
७-सुरमसेर्य मज्पादठाना वेरमशी सिक्‍्ख।पढ 
समादियास | 
६--विकाल भोजना वेरमणी सिक्ष्खापदं समादियाति 
घ--नह्चनगीत-वादित-विसूक-दस्सन-माला, गंध-विज्लेपन- 
सण्डन विभूसनद्ठाना वेरमणी सिक्खापद समादिय 
८- उज्ञासयन-महासयना वेरमणी सिक्‍्खापद समादिर 
गुरु--तिसरणेन सद्धि अट्ठड्डसमन्नागत॑ उपोसथ 
धम्मं साधुक सुरक्खित्त कत्वा अप्पमादेन सम्पादेहि # 
शिष्य *““ आम भच्ते | 
सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। 


( ९१२ ) 


अष्ट उपोसथ शीतल का भाषानुवाद 
( अप्टशील प्राथना मंत्र ) 


शिष्य--अवकाश दीबिए, भन्‍्ते, में त्रिशरण सहित आठ 
अंगों से युक्त उपोसय शील की याचना करता हूँ । मन्ते श्रनुग्रद करके 
मुझे शील प्रदान कीजिए, द्वितीय वार * *“* । तृतीय बार * मी 
-याचना करता हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील प्रदान कीनिए | 
गुरु--जो में कहता हूँ, ठम घह्दी कह्दो ७ 
शिष्य--श्रच्छा भन्ते । 
( प्रणास मंत्र ) 
गुरु-शिष्य साथ-साथ--- 
हम उन मगवान्‌ , श्रहंत, सम्यक सम्बद्ध फो प्रणाम करते हैं । 
मे वद्ध की शरण जाता हूँ। ४ 
में धर्म की शरण जाता हैँ। 
मे संघ की शरण जाता है। 
में द्वितीय और तृतीय बार भी त्रिशरण में जाता हूँ । 
सुरु--त्रिशरण में प्रवेश समाप्त हुआ्रा । 
शिष्य--अच्छा भन्ते । 
[ अप्टशील मंत्र ] 
गुरु-शिष्य साय-साथ--- 
१. मैं प्राणी हिंसा से विरत रइने की शिक्षा अहय करता हूँ । 
२. में चोरों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हैँ । 
३ में अ्रत्नक्नचये से विरत रहने को शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 
४. में मिथ्या वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ । 


# वहु वचन होने से 'तुम लोग? कहना चाहिए । 


$ई 


( १३ ) 


५. में सुरा-मेरय आदि मादक द्॒व्यों के सेवन तया प्रमाद के ध्यान 
बुए आदि के खेल से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 

६. मैं विकाल> मोजन से विरत रहने की शिक्षा अहण करता हूँ। 

७. में नाच, गाना, बजाना श्रोर मेले-तमाशे को देखने तथा माला 
शऔर सुगंधित लेपनादियों को धारण करने एवं शरीर श्य गार के लिये 
किसी प्रकार के आमृषण की वस्तुओं से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण 
करता हूँ। 

८. में बहुत ऊंची गुलगुली और विलासिता को बढ़ाने वाली 
राजसी शब्याञ्रों पर सोने ले विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हैं। 
गुरु-त्रिशरण सद्दित अ्रष्ट शील धर्म को अच्छी ठरद से सुरक्षित 
स्खो और अ्रप्रमत माव से पालन करो । 
शिष्य--जैसी आज्ञा। 

सारे प्राणी सुखी हों । 


एकादश सुचरित शील 


अपने आप ग्रहण करने की विधि 
( नमस्कार मंत्र ) 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्वुद्धस्स (तीन बार) 
[ त्रिशरणागसन-मंत्र ] 


बुद्ध सरणं गच्छामि । 
धस्म॑ सरणं गच्छामि । 
संघ॑ सरण॑ गच्छामि | 


# बारह बजे दिन के बाद दूसरे दिन सूर्योदय तक बौद्ध मिक्त लोग 
मोबन नहीं करते | इसी को विकाल भोजन कहते हैं। 


( ४५४ ) 


दुतियम्पि बुदूध॑ सरणं गच्छामि । 
हुतियम्पि धम्मं सररणं गच्छामि | 
दुतियम्पि संघं सरणं गच्छामि । 
ततियस्पि बुद्ध सरणं॑ गच्छामि । 
ततियम्पि धम्म सरणां गच्छामि । 
ततियम्पि संघ सरणा गच्छामि । 


( एकादश सुचरित शील-मंत्र ) 


न्‍कायिक सुचरित ३-- 


१. पाणानिपाता वेरमणी सिक्‍ग्वापदं समादियामि | 

२. अदिन्नादाना वेरमणी सिक्‍्खापदं समादियामि | 

३, कामेप्तुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खायद समादियामि | 

४. सुरा, मेरय, मज्ज, पसमाद्टाना वेरमणी सिकखापदे 
समादियामि | 


वाचिक सुचरित ३-- 
५. मुसावादा वेरमणी सिक्‍्खापद समादियामि। 
६. पिसुनाय वाचाय वेरमणी सिक्खापदं समादियामि] 
७. फरुसाय वाचाय वेरमणी सिक्‍्खापदं समादियामि | 
८. सम्फप्पलापा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि | 


मानसिक सुचरित $--- 


९, अभिज्कमाय वेरमणी सिक्खापद समादियाम । 
०. ज्यापादा वेरमणी सिक्खापद॑ समादियासि | 
११९ मिच्छादिद्वया वेरमणी सिक्खापदं समा दियामि । 
इमानि एकाद्स छुचरित-सिक्खापदं समादतियासि । 


(६ १५ ) 


( भाषानुवाद ) 
( प्रयाम-मंत्र ) 
है उन भगवान्‌ अ्रद॑त्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। 
(तीन बार) 
( त्रिशरण मंत्र ) 


में ठुद्ध वी शरण जाता हूँ। 
मैं घर्म की शरण जाता हूँ। 
मैं सब की शरण जाता हैँ। 


मैं द्वितीय बार तथा तृतीय बार भी त्रिशरण जाता हूँ। 


एकादश सुचरित शील मंत्र 
नकायिफ सुचरित--- 
(९) में प्राणी हत्या से विस्त रहने की शिक्षा प्दण करता हूँ। 
(२) मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 
(३) मैं पर-स्त्री गमनादि, नीति विरुद्ध कामाचार से विरत रहमे की 
शिक्षा भहय करता हूँ। 
(४) में शराब, ताड़ी, गाँना, माँग इत्यादि नशों से तथा प्रमाद के 
स्थान जुए आदि से विरत रइने की शिक्षा प्रदय करता हूँ। 
आचिक सुचरित-- 
(५४) मैं मिथ्यावचन से विरत रहने को शिक्षा ग्रहण फरता हूँ । 
(६) मैं चुगली से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 


(७) मैं क॒ठ वचन से विरत रहने की शिक्षा अद्दण करता हूँ। 
(८३) में निरथेक वचन से विरत रहने की शिक्षा पहण करता हूँ। 


( ९६ ) 


मानसिक सुचरित-- 
(६) मैं लोम से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 
(१०) मैं क्रोध से विरत रहने की शिक्षा ग्रद्दण करता हूँ। 
(१९) में उच्छेदवाद और शाश्वतवाद आदि मिथ्यादृष्टियों से 
विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हैं । 
इन एकादस सुचरित शिक्षाश्रों को गहण करता हैं | 


इसी प्रकार से दस शील, अ्रष्टतील और पंचशील आचार्य के 
द्वारा या अपने आप ग्रहण किये जा सकते हैं। मिन्तुश्रों के २२७ शीर्लों- 
का यहॉ उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिये मिक्तु प्रातिमोक् 
नानक भ्रथ पढ़ना चाहिये | 


बुद्ध कन्दवाए फरिच्छेद 
त्रिरल-वंदना 


१ बुद्ध-वंदना 


इतिपि सो भगवा अरहं सम्मासस्वुद्धों विज्ञाचरण 
सम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसद्म्मसारथी सत्था 
देवमनुस्साना बुद्ो भगवा ति। 

पूर्व बुद्धों की तरह यह भगवान भी सबके पूज्य, पूर्ण सर्वे सब 
सद्‌ विद्याओं और सरुदाचरणों से युक्त सुन्दर गति वाले, लोक 
लोकान्तर के रहस्य को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरष हैं. और जेसे 
बिगड़े हुये घोड़े को सारथी ठीक रास्ते पर लाता दे पैसे ही राग, 
द्रंष श्रोर मोह में फँसे हुये मनुष्यों को ठीक मार्ग पर लाने वाले, 
देवता और मनुष्यों के शिक्षक स्वय॑ बोघस्वरूप और दूसरों को बोध 
फराने वाले तया सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यों से युक्त और सम्पूर्ण क्लेशों से 
मुक्त हैं। 

बुद्ध॑ जीवित परियन्त सरण गच्छासि ॥ १॥ 

ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता । 

पच्चुप्पन्ना च ये बुद्धा, अहंवंदामि सबदा॥ २ ॥ 

में अपने जीवन पर्यन्त बुद्ध की शरण जाता हूँ॥ १॥ 


भूतकाल में जितने मी बुद्ध हुये हें और भविष्यत्‌ काल में जितने 
भी बुद्ध हंगे तथा इस वर्तमान काल के भी जितने बुद्ध हँ--उन सबकी 
इम ठदा वँदना करते हैं॥ २॥ 


( १८ ) 


नत्यि मे सरणं अच्च, बुद्धो मे सरणं वर । 

एतेन सच्चवज्जेन, होतु मे जयमंगर्ल ॥ ३ ॥ 

हमारा कोई दूसरा शरण (आश्रय ) नहीं दे, केवल बुद्ध हो 
हमारे सर्वोत्तम शरण हदैं। इस धत्य वाक्य के द्वारा हमारी थय 
और मंगल हो ॥ ३ ॥ 


उत्तमझगेन , वंदेहँ, पादपंसु वरुत्तमं । 

बुद्धे यो खलितो दोसो, चुद्धो खमतु त॑ सम ॥ ४ ॥ 

जो सम्पूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, में उनकी 
पवित्र पद-धूलि की नत मस्तक होकर वंदना करता हूँ । यदि 


अजशानतावश मुझसे कोई पाप हुआ हो तो बुद्ध उसको क्षमा 
करें ॥ ४।| 


घसे-बंदना 


स्वाक्खातवों भगवता धम्मो सन्विद्धिकों अकालिकों 
एह्िपस्सिको ओपनयिकों पच्चचं वेदितव्यो विद्वचुद्वीति। 


धर्म जो भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा सुन्दर रूप से वर्णन किया गया है, 
वह स्वय प्रत्यक्ष करने का विषय है। इसके पालन करने एवं फल पाने 
के लिए सच काल और सब देश सुज्लम हैं| यह घर्म सब फो श्राचरण 
करके परीक्षा करने योग्य तथा भगवान्‌ बुद्ध का स्थानापन्न और निर्वाय 
में पहुँचाने में समर्थ है। यह धर्म विद्वान पुरुर्षों के स्वयं श्रनुमव करने 
का विषय है | 

धम्म॑ जीवित परियंत सरणं गच्छामि ॥ १॥ 

ये च धम्मा अतीता च, ये च धम्मा अनागता । 

पच्चुप्पन्ना च ये धम्सा, अहं वंदामि सब्बदा ॥ २॥ 

7 अपने जीवन पर्णन्त घ॒र्मं की शरण बाता हैं॥ १॥ 


( ९९ ) 


भूत काल के बुद्ध प्रदर्शित घर्मो, मविष्य काल के बुद्ध प्रदर्शित 
माँ तथा वर्तमान काल के बुद्ध-प्रदर्शित घर्मो की मैं सदा वंदना 
रता 9 ॥ २॥ 


नत्थि से सरणं अव्लं, धस्सों से सरणं वहरं। 
एतेन सच्चवज्जेन, होतु में जयमंगलं॥ १॥ 


इमारा कोई दूसरा शरण (आश्रय ) नहीं है, केवल धर्म दी 
हमारा उत्तम शरण दै | इस सत्य वाक्य के द्वारा इमारी जय और 
प्रैगल हो ॥ ३ ॥ 


उत्तमड्वेन वंदेहंँ धम्मम्च॒  दठुविध॑ बर॑। 
धम्मे यो खल्तितो दोसो, धम्मो खमतु त॑ सम॑ ॥ ४ ॥ 


जो व्यावह्वारिक ( सबृत ) और पारमार्थिक श्रेष्ठ धर्म हैं। मैं 
उनकी नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अनानता वश मुझसे ' 
कुछ दोष हुआ हो, तो धर्म उसको क्षमा करें॥ ४ ॥ 


३, संघ-बंदना 


सुपटिपन्नो भगवतों सावकसंघो, उजुपटिपन्नो भगवतों 
सावकसंघो, आायपटिपस्नो सगवतो सावकसंघो, सामी- 
चिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि, 
अह्पुरिस पुग्गला एसभमगवतो सावक संघो आहुणेय्यो 
पाहुणेय्यो, दक्खिणेय्यो, अद्जलिकरणीय्यो अलुत्तर पुव्ञक- 
खेत्त लोकस्साति ! 

भगवान्‌ बुद्ध के श्रेष्ठ शिष्यगण भगवान्‌ के बताए हुए सुन्दर 
सरल, न्याय और समीचीन ( ठीक ) मार्ग पर चलने में कुशल हैं। 


( २० ) 


यह बुद्ध शिष्य गण ४ युग्म श्रेणियों* में तथा आठ शअ्रगोंत मैं 
विभकठ हैं। णो यह सब बुद्ध-शिष्यगण सेवा-पूजा, दान-पत्कार और 
प्रणाम के उपयुक्त पात्र हैं। मनुष्यों के पाप क्षय और पुश्य वृद्धि के 
लिये यह परम पावन श्रलौकिक पुण्य क्षेत्र हैं । 
संघ॑ जीवित परियन्तं सरणं यच्छामि ॥ १॥ 
ये च संघा अतीता च, ये च सघा अनागता। 
पच्चुप्पन्ना च ये संघा, अं वदामि सच्बदा ॥ २॥ 
मैं अपने जीवन पर्यन्त संघ की शरण जाता हैं॥ १॥ 
भूतकाल के बुद्ध-शिष्य-संघ, भविष्यत्‌ काल के बुद्ध-शिष्य संघ और' 
वर्तमान काल के बुद्ध-शिष्य-सघ की मैं सदा वंदना करता हूँ॥ २॥ 
नत्यि भे सरणां अब्मं, सघो मे सरणा वर । 
एतेन सच्चववज्जेन, दोतु मे जयमसंगलं ॥ ३ ॥ 


+( १ ) खोतापन्न अर्थात्‌ जो निर्वाण की तरफ जानेवाली घार 
में पड गया है, अब उसका पतन न होगा और सात जन्म के मीतर 
उसको श्रवश्य निर्वाण प्राप्त [हो जायगा । ( २) सहझदागामी श्रर्थात्‌ 
जिसका जन्म अब संसार में केवल एक बार होगा, फिर निवांण प्राप्त 
कर लेगा, (३ ) शअनागामी श्रर्यात्‌ जो इस लोक में अ्रव जन्म 
अहण नहीं करेगा किंतु मरने के बाद श्रकनिष्ठ ब्रक्मलोक में उत्पन्न हो कर 
अपने पुण्यों का फल भोगकर वहीं से निर्वाण में चला जायगा और 
(४ ) अहंत्‌ अर्थात्‌ जो इसी शरीर से इसी जन्म में निर्वाय प्रात 
कर लेता है। 
+मार्ग और फल भेद से यहाँ छुद्ध-शिष्य-गण आठ पुद्गल 
अेणियों में विमक्त हैं। यथा: ( १) खोत श्आापत्ति मार्ग लाभी, ( २ ) 
खोतश्आपत्ति फल लाभी, (३ ) सक्लदागामि मार्ग लामी, (४) 
सक्ृदागामि फल लाभी, (५) अनागरामि मार्ग लाभी, (६) 
अनागामि फल लामी (७ ) श्रह॑त्‌ मांगें लोभी और (८) श्रहत्‌ 
फल लाभी | 


( २९ ) 


इमारा कोई दूसरा शरण (आशभय ) नहीं है, केवल संघ दी 
डमारा उत्तम शरण ( आश्रय ) हे । इस सत्य वाक्य के द्वारा इमारी 
जय और मंगल हो ॥ ३ ॥ 


उत्तमड्वेन दं॑देहं, संघं च तिविधोत्तमं । 
संघे यो खलितो दोसो, संघो खसतु त॑ मम ॥ ४॥ 
पाप और मल से रहित, मन, वाणी और काया इन तीनों 
प्रकार से जो उत्तम और पवित्र संघ है। में उसकी नत-मस्तक होकर 
-दना करता हूँ। यदि अज्ञानता वश मुझ से कोई अ्रपराध हुआ हो 
तो संघ उसे क्षुमा करे ॥ ४ ॥ 


अद्ब विशति बुद्ध-चंदना 


वन्‍्दे तहद्बडुर बुद्ध, वन्दे मेधकुर मुर्नि। 
सरणझूरं मुर्नि बन्दे, दीपछुरं जिन॑ नसे ॥ १॥ 
वन्दे कोण्डठ्य सत्थारं, वन्दे मंगल नायकं। 
वन्‍्दे सुमन सम्बुदूधं, वन्दे रेवत नायक॥ २॥ 
चन्दे सोभित सस्बुद्धं, अनोमदरस्सि मुनि नमे । 
बन्‍्दे पदुस सम्बुद्धं, वन्दे नारद नायकं॥ ३॥ 
पठुमुत्तरं मुर्नि बन्दे, वनन्‍्दे सुमेध नायकं। 
वन्‍्दे सुजात सम्बुद्ध॑, पियद्स्सि मुर्नि नमे ॥ ४॥ 
अत्थद्स्सि मुनि वन्दे, धम्मदरस्सिजिनं नमे। 
चन्दे सिद्धत्थ सत्धारं, बन्दे तिस्स महामुर्नि ॥ ५॥ 
बन्‍्दे फुस्स महावीरं, वन्दे विप्पस्सि नायक॑। 
सिर्खि महासुर्नि वन्दे, वन्‍्दे वेस्सभू नायकं॥ $॥ 
ककुसन्ध मुनि पन्‍्दे, वन्‍्दे कोशागस नायक॑। 
कस्सपं सुगतं बन्दे, वन्दे गोतम भद्दामुर्नि॥७॥ 
अट्र्वोसति ये बुद्धा, निब्बाण मतदायका। 
नमामि सिरसा निच्च॑, वीतरागा समाहिता॥ ४॥ 


( २२ ) 


एते अग्ूअंच सम्वुद्धा, अनेक सत कोटियो। 
सव्वे बुद्धा समसमा, सब्चे बुद्धा महिद्धिका ॥ ९ ॥ 
सतरंसीब उत्पन्ना, मह्दातम विनोदना | 
जलित्वा श्रग्गिक्खन्धोव, निव्वुता ते ससावका॥ १० ॥ 
सब्वे दस बलूपेता, वेसारञणे हुपागता। 

सब्वे ते पटि जानन्ति, आस भट्ठान मुत्तम ॥ २१॥ 
सिंहनादं नादन्तेते, परिसासु विसारदा। 

ब्रद्म चक्क॑ पचत्तेन्ति, लोके अप्पटिवत्तिय॥ १२ ॥ 
उपेता बुद्ध धम्मेहि, अट्ठरसे हि नायका। 
बत्तिस लक्खशु पेतासीत्यानु व्यंजन घरा ॥ १३॥ 
व्यामप्पसाय सुप्पभा, सब्वेते मुनि कुबजरा। 

बुद्धा सब्वव्यना एते सब्बे खोशासवा जिना ॥ १४ ॥ 
महप्पमा महातेजा मसहापब्बना सहतव्वत्ञा। 
महाकारुशिका धीरा, सब्बेसान॑ सुखावहा ॥ १५॥ 
दीपा नाथा पतिद्वाता च ताणा लेना च पाणिनं। 

गती वन्धु महस्सासा, सरणं च हिते सिनो॥ १६॥ 
सदेवकरस लोकस्स सब्वे एते परायणा। 

ते साहँ सिरसा पादे, वन्दामि पुरिसुत्तमे ॥ १७॥ 
चचसा मनसा चेव वबन्‍्दामेते तथागते। 
सयने आसले ठाने, गमने चापि सब्बदा॥ १८॥ 
तेस॑ सच्चेन सीलेन, खन्‍्ती मेत्ता बलेन च। 

तेषि सब्वेनु रक्खन्तु “आरोग्येन सुखेन च॥ २९॥ 
तहाकर बुद्ध को वँदना, मेघाकर धुद्ध को वंदना, शरणुंकर बुद्ध 

को दंदना, दीपक्र बुद्ध को वंदना ॥ १ ॥ 
कोण्डज्ञ बुद्ध को वंदना, मगल नामक चुद्ध को वंदना, छुमन- 
सम्व॒द्ध फो वंदना, रेवत नामक बुद्ध को वंदना ॥ २ ॥ 


( २३ ) 


शोमित सम्बुद्ध फो वंदना, अनोमदस्सी बुद्ध को वंदना, पत्म 
सस्तुद्ध को वंदना, नारद नामक बुद्ध को वंदना ॥ ३ ॥ 

पद्मोत्तर बुद्ध को वंदना, समेघ नामक चुद्ध को वंदना, सुजात 
सम्बुद्ध वंदना, प्रियदर्शी बुद्ध को बदना॥ ४ ॥ 

अर्थदर्शी बुद्ध को वंदना, घममंदर्शी बुद्ध को वंदना, ठिद्धार्थ बुद्ध 
को वंदना, तिप्य बुद्ध को वदना ॥ ५ ॥ 

फुस्स सम्बुद्ध को वदना, विपश्यी बुद्ध को वंदना, सिख उम्बुद्ध को 
बंदना, वेस्सभू चुद्ध को वंदना ॥ ६ ॥ 

ककुसंध बुद्ध को वंदना, कीणागम चुद्ध को बदना, कश्यप छुद्ध 
को वंदना और गौतम चुद्ध' को वंदना दे ॥। ७॥ 

ये अहछाइसों बुद्ध जो निर्वायामत के दानकारी, वीतराग 
और समाहित हैं, में उनको नत मस्तक दोकर नित्य बदना 
करता हँ॥ ८] 

ये श्रीर इनके अ्रतिरिक्त ( बुद्ध-परंपरा में ) जो करोड़ों बुद्ध हुए 
हैं और जो होंगे, वे सव अ्रसम-सम और महाऋद्धि उम्पन्न होते हैं 
अर्थात्‌ मिन्न भिन्न समय, ध्यान, गोत्र तथा वश में जन्म होने के कारण 
असमता रहने पर भी सत्र बराबर और अलौकिक दिव्य शक्तियों से पूर्ण 
द्वोबे हैं ॥ ६ ॥ 

ये बुद्ध गय मह्दा अंघकार को नाश दरते हुए सूर्य की रश्मियों 
की तरह उत्पन्न होते और अग्निपुन्न की तरह जलकर अपने शिष्यों 
( श्रावर्कों ) सहित निवाण को प्राप्त होते हैं॥ १० ॥ 

ये सब वुद्ध, दस बुद्ध बलों को घारण करने वाले और चार 
वैशारदयों श्र्थात्‌ चार अ्रद्वितीय पारदर्शिताओं से विभूषित तथा 
परमा्षम अर्थात्‌ सर्वोत्तम पद प्राप्त किये होते हैं॥| ११ ॥ 

ये लोग विशारद परिषद श्रथात्‌ विद्वानों की सभा में सिंहनाद 
पूर्वक घोषणा करते हैं. तथा लोक में अप्रवर्तित ब्रक्षचक्र ( घर्मचक्र ) 
को प्रवर्तन करते हैं ॥ १२॥ 


( २४ ) 


ये सब बुद्ध लोग श्रठारह बुद्ध गुर्यों ठे युक्त तथा महदयपुरुषों के 
बत्तीस प्रकार के शारीरिक लक्ष्यों और श्रस्सी अनुव्यंजरनों ( चिहों ) 
से विभूषित होते हैं ॥ १३ ॥ 

ये सब मुनि कूजर व्याम-प्रभा से सुप्रमावांवित, उवेश, बुद्ध ओर 
आश्रव-रहित जिन होते हैं।। १४ ॥ 

ये सब बुद्ध-प्रमा, तेज और बल से पूर्ण तथा महाकारुखिफ, चैर्य 
शक्ति-सम्पन्न और सबके सुख-संस्थापक होते हैं ॥ १५॥ 

ये सब भव सागर में भासमान बीर्वों के लिए द्वीप स्वरूप तथा 
अनार्थों के नाथ, श्रप्रतिष्ठितों की प्रतिष्ठा, त्राण ह्ीनों के त्राझ, 
आलयहीनों के आलय, श्रगतियों के गति, बंघुहदीनों के ब॑घु, नेरा्शों 
की आशा, अ्रशरणों के शरण और सबके हितकारी होते हैं ॥ १६ ॥ 

ये सच्च बुद्ध देवता और मनुष्यादि सब्च लोगों के परम श्राश्रय 
हैं। में इन सब पुरुषोत्तर्मों के भी पाद-पद्मों में नत मस्तक होफर वंदना 
करता हैं॥ १७॥ 

सोते, बैठते, चलते और खड़े रहते हर समय मैं अपने मन, 
वाणी और काया से इन सब बद्धों की वदना करता हूँ॥ १८ ॥ 

इन बद्धों के प्रभाव से तथा इनके सत्य, शील, क्षमा श्रौर मंत्री 
आदि सदगुणों के प्रभाव से सब्र लोगों का फल्याण हो, सब निरुज 
और सुखी हों ॥ १६ ॥ 


बंदना निद्धिता 


काकनाः पारिच्कछेद 


दान ददन्तु सद्धाय, 
सीले रक्खन्तु सब्बदा। 
भावना भिरता दहोीक्तु, 
प्तं वुद्धातु सासन ॥ 
अद्धा पूर्वक दान करो, सर्वदा शील का पालन करो और 
आआवना ( ध्यान ) में रत रहो । यही बुद्धों की शिक्षा दे । 
बौद्ध शास्त्रों में मिन्न-मिन्न साधकों के लिये चालीस (४० १ 
प्रकार के कम्मह्ान ( कर्मस्थान ) भावनाओ्रों का वर्णन है। मावना 
कहते हैं ध्यान को | कर्मस्थान अभ्यास के आलंचन का नाम है। किसी 
आलवेन पर ध्यान या भावना का अम्यास कम्मछान (कमस्यान ) 
भावना कहलाता दे। ४० भावनाओं में से ब्रक्ष विह्ार भावना 
सर्वोपयोगी उमर कर यहाँ दी जाती दे। बाकी कर्मस्थान भावना की 
शिक्षा आचाये द्वारा ग्रहण करनी चाहिये। 


प्रक्ष विहार भावना 


ब्रक्ष या ब्रक्षा लोग जिस भावना या ध्यान में विहार करते हैं, 
उसे 'ब्रक्न विद्वार माचना? कहते हैं | ब्रह्म या ब्रह्मा के समान जो लोग 
आवना या ध्यान में लीन रहते हैं, उनको ब्रह्मभूत, ब्रह्म विहारी या 
अष्ताचारी कहते हैं। 

यह भावना (ध्यान ) चार प्रकार कीदे (१) मैत्री, (२) 
करुणा, ( ३) मुदिता और (४ ) उपेक्षा । 

(१) मैत्री भावना भी चार प्रकार की दै --- 

( %) उन्बे सत्ता अवेरा होन्तु--सब प्राणी शन्नु रहित हों । 


( २६ ) 


(ख ) उन्बे उचा अव्यापज्जा होन्तु--सब प्राणी विपद रहित हो ।' 

(ग) रुच्ते उत्ता अनिधा शेन्ठु--उब प्राणी रोग-रहित हों । 

(ध ) उच्चे सत्ता सुली श्रत्तानं परिहरंतु--सब प्राणी छुख से रहें । 

(२) करुणा भावना एक प्रकार की है :-- 

सब्बे सत्ता दुक्‍्खा मुच्चन्तु--सब प्राणी दुख रहित हों । 

(३ ) म॒दिता भावना एक प्रकार फी है ३--- 

सन्त सत्ता यथा लड्भा सम्पत्तितोमाविगच्छन्तु--सब प्राणी अपने 
सत्कम द्वारा प्राप्त सुख से दंचित न हों । 

(४ ) अ्रपेक्षा भावना एक प्रकार की है $--- 


सब्बे सत्ता कम्सस्सका--सब प्राणियों का अपना शुमाशुभ के 
दी उच्चा साथी हे, दूसरा कोई नहीं । 


विधि $--प्मासन लगाकर या साधारण पलयथी मारकर जिस 
तरह सुख पूर्वक बैठ सकें, बैठना चाहिए तथा शरीर और गर्दन को 
विलकुल ठीघा रखना चाहिए तब अपने और सबके कल्याण के लिए 
नीचे लिखे अनुसार भावनाओं तथा ध्यानों को सावधान होकर 
श्रच्छी तरह करना चाहिये । 


अहम्‌ अवेरों होमि अव्यापब्जो होमि, 
अनिधो होमि सुखी अत्तानं परिहरामि | 
अह्ंधिय सय्हँ आच रियुपज्माया, 
माता पितरो छवित सत्ता मज्मत्तिक सत्ता । 
वेरी सत्ता अवेरा होन्तु अव्यापज्जा होन्तु, 
अनिधा होन्तु सुखी अत्तानं परिदरन्तु | 
दुकक्‍्खा मुच्चन्तु यथा लद्ध॒ सम्पत्तितो, 
भा विगच्छन्तु. कम्मस्सका ॥ १॥ 
इन शन्रुविपद्‌ और रोग आदि से रहित हो सुख से वास करें [? 


( २७ ) 


इमारी ही तरह आचार्य, ठपाध्याय, माता-पिता, मित्रगण,, 
मध्यस्थ और शत्रु लोग भी शत्रु विपद्‌ एवं रोग-विहीन हों, सुख 
पूर्वक रहें और दुःख से छूठ जाँय तया अपने सत्कर्म द्वारा म्राप्त 
सम्पति से बचित न हों। शुभाशुम फ्में ह्ठी सब जीवों का अपना' 
सच्चा साथी हे, इसके सिवाय और कोई नहीं॥ १॥ 


इमस्सि ठाने इसस्मिं गोचर गामे इमस्सि नगरे । 
इमरसिस देसे इमस्मि जम्बूद्वीपे इसस्सि पठवियं ॥ 
इमस्मि चक्‍कवाले इस्सरजना सीसद्ठक देवता सब्वे । 
सत्ता अवेरा होन्तु, अव्यापज्जा होन्तु अ्रनिषा होन्तु ॥ 
सुखी अत्तानं परिहरन्तु दुक्खामुच्चन्तु यथा लद्ध । 
सम्पत्तितो सा विगच्छन्तु कम्मस्सका ॥ २॥ 


हमारे इस स्थान के, इस बस्ती के, एस नगर के, इस देश के, इस' 

अम्बूद्वीप के, इस पृश्वी के, इस चक्रवाल अश्रथात्‌ सौर जगत्‌ के ऐ्वर्य- 
शाली गण, सीमास्य देवता गण एव समस्त प्राणी गण शनरु, विपद्‌, 
रोग और दुःख से छूट जॉय तथा अपने सत्कमे द्वारा प्राप्त सम्पत्ति 
से य॑चित न हो । इस जगत्‌ में सब प्राणियों का अपना शुमाशुभ कर्म 
दी सच्चा साथी है ॥ २॥ 

पुरत्यथिमाय दिसाय दक्खिनाय दिसाय। 

पच्छिसाय दिसाय उत्तराय दिसाय॥ 

पुरत्थिमाय अनुद्सिय दक्खिनाय अनुदिसाय । 

पच्छिसाय अनुदिसाय उत्तराय अनुदिसाय ॥ 

हेड्चिमाय दिसाय उपरिसाय दि्साय। 

सब्वे सत्ता सब्बे पाणा, सब्वेभूत्ता सच्चे पुर्गला ॥। 

सब्वे अत्तभाव परियपन्ना सब्बा इत्यियो सब्बे पुरिसा। 

सब्चे अरिया सब्बे अनरिया सब्वे देवा सच्चे मनुस्सा ।॥ 

सब्वे अससुस्सा सब्वे विनपातिका अवेरा होन्‍्सु ॥ 


( २८ ) 


अव्यापज्जा द्ोन्तु अनीधा दोन्‍्तु सुखी अत्तान परिदरन्तु 
दुक्खा मुच्चन्तु यथालद्ध सम्पत्तितों मां विगच्छन्तु 
कम्मस्सका ॥ दे ॥ 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, आग्नेय, नेऋत्य, वायन्य, ईशान, 
-नीचे, ऊपर, इन दर्सों दिशाओं में वास करने वाले सत्व, प्राणी 
भूत, पदूगल, देहघारी, ये पाँच मामान्तर पुदूगल (व्यक्ति ) गया 
तथा स्त्री-पुरुष, आय॑-श्रनाय॑, देवता, मनुष्य, श्रमनुष्य, विनिपातिक 
( नारकीय ग्राणीगण ) ये श्राठ प्रकारान्त पुदूगल ( व्यक्ति ) गण 
ये सब शत्रु, विपदू, रोग रहित हो, सुख से वास करें और ढुश्ख से 
छूट जोॉय तथा अपने उत्कर्म द्वारा लब्ध सम्पत्ति से वंचित न हाँ। 
इस जगत्‌ में शुभाशुम कमें द्वी अपना सच्चा साथी है ॥ १ ॥ 
य॑ दुन्निमित्तं अवमंगल  च, 
यो चा मनापो सकुणस्स सद्दो। 
पापरगहो. हुस्सुपिन॑ पकन्‍्त, 
बुद्धाइभावेतव विनास मेन्‍्तु। 
धम्मानु भावेन. विनासमेन्तु, 
सद्दानुभावेन विनासमेन्चु ॥ ४ ॥ 
जो कुछ दुर्निमित्त, श्रमंगल, अशऊकुन, पशु-पक्तियों का शब्द, 
पाप-गह और भयानक दुःस्वष्न हैं, वे सब भगवान बुद्ध के प्रभाव से 
विनाश को प्राप्त हों । घर्म के प्रभाव से विनाश को प्राप्त हों और 
सघ के प्रभाव से विनाश को प्राप्त हों ॥ ४ |। 
पुरत्थिमस्मि दिसाभागे सन्तिदेवा महिद्धिका । 
तेपि सब्वे अनुरक्खन्तु आरोग्येन सुखेन व ॥ 
दक्खिनास्मि दिसाभागे सन्तिदेवा महिद्धिका । 
तेषि सब्वे अव॒रक्खन्तु आरोग्येन सुखेन च ॥ 
पच्छिमस्मि दिसाभागे सन्तिदेवा महिद्धिका । 
तेपि सव्वे अनुरक्खन्तु आरोग्येन सुखेन च ॥ 


( २९ ) 


उत्तर स्मि दिसाभागे, सन्तिदेवा सहिद्धिका। 
तेपि सब्वे अनुरक्खन्तु आरोग्येन सुखेन च ॥| 
पुरतश्थिमेन धतरहो दक्खिणेन विरुल्ह को 
पच्छिमेन विरुपक्खो कुवेरों उत्तरं दिसं। 
तेपि सच्चे अनुरक्खन्तु आरोग्येन सुखेन चाति ॥ 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में महप्रभावशाली 
देवता लोग वास करते हैं; वे लोग सब प्राणियों की रक्ता करें और सद' 
खोग अरोग्य तथा सुख से रहे । 
सुमेख के पूषे ओर धघृतराषू, दक्षिण ओर विरढ़क, परिचम 
और विरूपाक्ष और उत्तर ओर कुबेर नाम के चार महायशत्वी लोकपाल 
मद्दाशाजिक देवतागण वास करते हैं; वे लोग भी सब प्राणियों की रक्षा 
करें और सब लोग आरोग्य तया सुख से रहें। 


आकसिद्दधा च भूमद्धा देवानागा महिद्धिका। 
तेपि सच्चे अ्रनुरक्खन्तु आरोग्येन सुखेन च ॥ 
इद्धिमल्तो च ये देवा वसंता इध साससे। 
तेपि सब्वे अनुरक्खन्तु आरोग्वेन सुखेन च॥ 
मदादिव्य शक्ति सम्पन्न आकाशवासी एवं भूमिवासी देवगण और 
नागगणु तथा महादिव्य-शक्ति-सम्पन्न देवगण जो इस शासन में वास 
करदे हैं, वे लोग भी सच प्राणियों की रक्षा करें तथा सब लोग निरोग 
आर सखी रहें । 


दुक्खप्पत्ता च निदुदुक्खा भयप्पत्ता च निव्भया; 
सोकप्पता च निस्सोका होन्तु सब्वेषि पाणिनो। 
मेघो वस्सतु कालेन सस्स सम्पत्ति होतु च; 
फीतो भवत्ु लोकोच राजा भवतु धम्मिको। 
सब्वेसु चक्‍कवालेसु यक्‍्खा देवा च ब्रह्मानो; 
ये अक्ष हि कं पुज्म॑ सब्ब सम्पत्ति साधकं। 


( ३० ) 


सब्बे त॑ अनुमोदित्वा समग्गा सासनरता; 
पम्ाद रहिता होन्‍्तु आरक्खासु विसेसतो। 
सब दुःखित प्राणी दुख से रहित हों, मयमीत प्रायी भय से रहित 
हो श्रौर शोकग्रसित प्राणी शोक से रहित हों । 
उचित समय पर मेघ जल वरतखावें, घान्य और सम्पत्तियों से 
घरणी परिपूरे क्षें। उब प्रकार से जगत्‌ समृद्धिशाली हो एव राजा 
धार्मिक हों। 
इमारे द्वारा सर्वे सम्पत्तिदायकों पुरय जो सम्पादित हुए हैं, उन 
पुरर्यों को समस्त चक्रवाल थासी देवता, यक्ष और व्रह्मागण श्रनुमोदन 
करके एकता बद्ध होकर बुद्ध शासन में रत हों तया प्रमाद-रहित होकर 
विशेष-रूप से रह्चा कार्यों में सतक हों । 
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो । 
सब्ब भद्राणि पस्सन्तु मा कश्वि दुकखसागमा ॥ 
सब प्राणी सुखी हों, सब्र कुशल छ्लेम से रहें, सब कल्याण कर 
डृष्टि से देखें, किसी को कोई दुःख न हो | 


प्रह्म विद्ार भावना निद्ठधिता। 


फर्चितण परररिच्छेद 
पर्त्राण प्राथना मंत्र 


विपत्ति पटिवाहाय, सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। 
सब्ब रोग विनासाय, भवे दीघायु दायक॥ 
सब्ब दुक्ख विनासाय, भवे निव्बाण सन्तिके। 
अस्ते अनुग्गहं कत्वा परितं न्रथ मगलं॥ 


साधारण दवता आमदत्रण-मत्र 


समन्‍त चक्‍क वालेसु अन्नागच्छन्तु देवता। 
सद्धम्म॑ मुनि राजस्स, सुणन्तु सग्गमोक्खदं ॥ 
धम्म-सवण-कालो अरयं भदन्ता | ( तीन बार ) 
है समस्त चक्रवाल वासी देवगण ! आप लोग यहाँ आइए, 
आर मुनिराज मगवान्‌ बुद्ध के स्वर्ग श्र मोक्षप्रद सत्य घम का 
अवण फीजिये | है माननीय देवगण | आप लोगों के घमे सुनने का 
यद्द उपयुक्त समय है ॥ 


विशेष देवता आमंत्रण-मंत्र 
थे सन्‍्ता सन्त चित्ता तिसरण-सरणा एत्यथ लोकंतरे वा 
'मुम्मा सुम्मा च देवा गुण गण गहण व्यावता सज्ब काल॑। 
एते आयन्तु देवा, वरकनकमये मेरु राजे वसन्तो, 
सन्‍्तो सन्‍्तो सहेतु' मुनिवर वचन सोतुमग्ग समर्गं॥ 


यहाँ या किसी लोकान्तर, भूमि या श्राकाश अथवा सुबर्णमय 
औष्ठ सुमेद पद पर वास करने वाले शान्त प्रकृति और शान्त चित्र, 


( ३४ ) 


/ सत्रारम्भम 


करणीयमत्थ कुसलेन य॑त॑ सन्‍्तं पद अभिसमेच्च । 
सकक्‍को उजू च सूजू च॒ सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी ॥ १॥ 
कल्याण साधन में निपुण, शान्ति पद ( निर्वाण ) चाहने वाले 
मनुष्य को चाहिए कि वह ऋजु ( सरल कुटिलता-हीन ) सुऋचतु ( श्रति 
सरल ) सुबच (८ मिथ्या, पिशुन, कठोर और व्यर्थ इन चार प्रकार 
के वाणी दोषों से रहित वचन ) बोलने वाला मदु स्वभाव का श्रौर 
अमिमान द्वीन हो ॥ १ ॥ 


सन्तुस्सको च सुभरो च अप्पकिच्चो च सल्लहुकलुत्ति | 
सन्तिन्द्रियो च निपको च अप्पगव्भो कुनेसु अननुगिद्धो ॥ २॥ 
सन्तुष्ट चित्त, सुमरणीय ( मिताद्ारी ), श्रल्पकृत्य ( बहुत व्यर्थ 
कार्मो में न फेसने वाला ), संलघुक वृत्ति ( थोडे में द्वी सन्तुष्ट ), शान्त 
इन्द्रिय, प्रशावान्‌, श्रप्रगल्म ( गम्मीर, चंचलता हीन ) और णाति 
कुल के मिथ्याभिमान में श्रनाउक्‍्त हो ॥| २॥ 
न च खुदद' समाचरे किंचि येन विव्व्मू परे उपवरदेय्यु । 
सुखिनो वा खेमिनी होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ ३ ॥ 
ऐसा कोई क्षुद्र (नीच ) आचरण न फरे जिससे दूसरे विशजन 
निन्‍्दा कर सकें | ( सदेव अपने मन में यह भावना करनी होगी ) सब 
प्राणी सुखी हों | कुशल क्षेम से रहें, आत्म सुख को पाये ॥ ३ ॥ 
ये केचि पाणभूत'त्थि तसा वा थावरा वा श्रनवसेसा । 
दीघा वा ये महन्ता वा मज्मिमारस्सकारुकथुला ॥ ४ ॥ 
स्थावर या जगम, दीघे या महान्‌, मंकले या छोटे, यूद्रम या 
स्थूल जितने भी प्राणी हैं ( वे सब्र सुखी हों )॥ ४॥ 


दिड्ल वा येव अद्दिद्वा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे। 
भूता वा सम्भवेसी वा रूव्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ ५॥ 


( ३२५ ) 


जो सब प्राणी दृष्ट श्र्यात्‌ श्रॉख से दिखाई पढने वाले हैं. और 
जो अद्ृष्ट हैं, जो दूर वास करते हैं या निकट वास करते दैं, जो जन्म ले 
घुके हैं, या जो जन्म लेंगे, वे सभी प्राणी सुखी हों ॥ ४) 


न परो पर॑ निकुब्वेथ नातिमव्मेथ कत्थचिनं कब्नि | 
व्यारोसना पटिघसज्ञा नाज्मसव्यस्स दुक्खमिच्छेय्य ॥ ६॥ 
परस्पर एक दूसरे से व॑चना श्रर्यात्‌ ठगी न करे, किसी की अवशा 
न करे। क्रोध और हिंसा के वश में होकर किसी के लिए; दुःख की 
कामना न करे ॥| ६ ॥ 
माता यथा नि' पुत्तं आयुसा एक पुत्तमनुरक्ख। 
एचम्पि सव्यभूतेसु सानसम्भावये अपरिसारं ॥ ७॥ 
माता जिस प्रकार अपना जीवन देकर मी श्रपने इकलौदे पुत्र की 
रद्या फरती रहती है, ठसी तरह सब्न प्राणियों के साथ अतुल प्रेम का 
बर्ताव करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


मेत्तद्न सब्य लोकसघ््सि मानसस्भावये अपरिसारं | 
उद्ध' अधो च तिरियं च असम्बाधं अवेर असपत्त ॥८॥ 
ऊपर, नीचे औ्रौर बीच के सब लोक या प्राणियों के प्रति बेर 
विरोध और शत्रुता रहित श्रप्रमेय मैत्री का वरताव करे॥ ८॥ 


तिद्ठ! चर॑ निसित्नो चा सयानो वा यावतस्स विगतमिद्धो 
एतं॑ सत्तिं अ्रधिट्व य्य ' ऋह्मम्ेत॑ विद्यारं इधमाहु॥ ९४ 


खड़े, चलते, बैठते और सोते जघ तक बेखबर न हो इसी स्मृति में 
रहे, एवं यही मैत्री-भावना करता रहे। इसी को ब्रह्म विहार ( भावना ) 
कहते हैं ॥ ६॥ 


दिछ्विल्ल अनुप्मम्म सीलवा दस्सनेन सम्पन्नो। 
कामेसु विनेय्य गेधं न हि जातु गव्भसेय्यं पुनरेतीति ॥ १० ॥ 


( ३६ ) 


शौलवान्‌ सम्यक्‌ दृष्टि-पम्पन्न, मिथ्याद ष्टि को नग्रहण कर, काम 
वासना को दमन करके फिर दुबारा मा के गर्म में नहीं छोता ॥ १० ॥ 





महामंगल सुत्त 
( महामंगल सूत्न ) 
भूमिका 


य॑ मंगल द्वादस्पु चिंतर्यिसु सदेवका, 

सोत्थानं॑ नाधि गच्छन्ति श्रद्ठतिसंच मंगलं। 

देसितं देवदेवेन सब्ब पाप विनासन, 

सब्ब लोक दितत्थाय मंगल त॑ भणामद्दे | 

जब १२ वर्ष तक देवता और मनुष्य जित मंगल श्र्थात्‌ कल्याण 
की बड़ी चिन्ता करके न जान सके, तब उन लोगों पर दया फरके 
सब प्रकार के पाप और दुश्खों के विनाशक शे८ मांगलिक विघानों 
फो देवादिदेव भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश किया। उन मांगलिक विघानों 
को सबके हित के लिये कहता हूँ। 
सत्रारम्भ 

एवं मे सुत॑ | *एक समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिंडिकस्स आरामे। अथ खो अज्यतरा 
देवता अभिक्‍कंताय रफक्तिया अभिक्‍कन्तवण्णा केवल 
कप्प॑ जेतवर्न ओभासेत्वा येन भगवा तेलुपंसकूमि 


जाााााणणाााााणाणणाणाणाणााााणाएााणाा्ाभाााणमााकभााााभा्भ का ललइअइ ला _. जज बल 

भगवान्‌ बुद्ध के प्रिय शिष्य मद्यायेर आनन्द वौद्धों की पहली 

समा के अ्रधिवेशन के समय महाकाश्यप आदि मभिक्तु ठंघ के सामने 
इस प्रकार बोले । 


( ३७ ) 


उपसंकमसित्वा भगवंतं अभिवादेत्ता एकमंत॑ अद्यसि। 
एकमंतं ठिता खो सा देवता भगवंत॑ गाथाय अन्ममभासि ४-- 


मैंने इस प्रकार सुना है कि एक समय भगवान्‌ श्रीवस्ती नगर के 
निकट जेतवन नामक उद्यान में अना यपिंडक ( शरेष्ठी ) द्वारा बनवाये 
हुये आराम (बौद्ध-मठ ) में वात कर रहें थे, उठ समय एक 
ध्यतिशय सुन्दर दिव्य प्रकाशमान देवता जेतवन को आलोकित करता 
हुआ रात्रि के अन्त में मगवान्‌ के पास उपस्थित हो अ्रभिवादन कर 
एक झोर खड़ा होकर यह गाया बोला ३-- 
बहू देवा मनुस्सा च मंगलानि अचिन्तयुं । 
आकल्वमाना सोत्यानं ब्,हि मंगलमुत्तमं ॥ १॥ 
इस लोक ओर परलोक में सुख पाने की श्ाशा से कितने ही 
देवता और मनुष्यों ने बड़ी चिन्ता की किन्तु किए प्रकार से मंगल 
श्रर्थात फल्याण प्राप्त होगा, वे यह निश्चय न कर सके। अतण्व 
आप कृपा करके उत्तम संयद्ध प्राप्ति के उपाय को कहिए;। 


इस प्रकार उस देवता के प्रार्थना करने पर मंगवान बुद्ध 
चोले-- 


असेवना च बालानं पंडितानम्व सेवना। 
पूजा च॑ पूजनीयानं एतें मंगलमुत्तमं ॥ २॥ 
मूर्ख लोगों का संग न करना, विद्वार्नों का सत्संग करना तथा 
पुूलनीय व्यक्तियों की पूजा करना उत्तम मंगल है। 
पतिरूपदेसवासो च पुष्वे च कत्पुज्चता । 
अच्तसस्मापशिधि च एवं मेंगलमुत्तमं ॥ १॥ 


उपयुक्त देश में वाठ, पुण्याचरण और ( झपने भन में) 
सम्यक्पशिषान या शुभ-संकल्प करना उत्तम मंगल है| ३ ॥| 


( एऐप८ ) 


वाहु सच्चन्च सिप्पन्च विनयो च सुसिक्खितों। 
सुभासिता च या वाचा एत॑ मंगलमुत्तम ॥ ४॥ 
बहुश्र॒त होना (शास्त्रों का खूत्न शान होना ) शिल्प-विद्याश्रों 
का जानना, विनय ( चरित गठन ) में सुन्दर रूप से शिक्षित होना 
श्र सुन्दर वचन बोलना, उत्तम मंगल है ॥ ४॥ 


माता-पितु उपट्ान॑ पुत्तदारस्स संगद्ो | 
अनाकुला च॑ कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तम ॥ ५॥ 


माता-पिता की सेवा करना, स्व्री-पुर्रों का पालन-पोषण करना 
और पाप-रहित व्यवसाय करना उत्तम मंगल है॥ ६ ॥ 


दानख़ धम्मचरिया च आतकानंच संगद्दो | 
अ्रमवज्जानि कम्सानि एतं मंगलमुत्तमं ॥ ५६ ॥। 

दान देना ( काय, वचन और मन से ), घम्म का आचरण फरना, 
अपने कुठम्ब वालों का पालन करना ओर निर्दोष कर्मा का करना 
उत्तम मंगल है | ६ ॥ 

आरति विरति पापा मज्जपाना ध सव्ञमों । 
अप्पमादों च धम्मेसु एतं मंगलसुत्तमं ॥ ७ ॥ 

( मानसिक पापों से ) अरति ( श्रनासक्ति 9 शारीरिक और 
वाचनिक पार्षों में विरति (८ परित्याय ), मद्यादि पान में संयम 
श्र्यात्‌ मदिरा, भाँग, गॉजा आ्रादि नशे की वस्तुओं से बचना, धर्म 
में प्रमाद न करना उत्तम मंगल है ॥ ७ ॥। 


गारवो च निवातो च संतुट्ठी च कतबझूता। 
कालेन धस्मसवर्ण एत॑ं मंगलमुत्तम॑ ॥ ८ ॥ 


( पूजनीय व्यक्तियों में ) गौरव रखना श्रोर ( उन लोगों के 
निकट ) विनीत रहना, सदा सस्तुष्ट रहना, कृतशता अर्थात्‌ कोई अपने 


( ३९ ) 


छाथ कुछ उपकार करे, तो उसका ख्याल रखना तथा उचित समय से 
धर्म का सुनना उत्तम मंगल है ॥ ८॥ 
खंती च सोवचस्सता समणानद्व दस्सनं। 
कालेन धस्ससाकच्छा एत॑ँ मंगलमुत्तमं ॥९॥ 
क्माशील होना, गुझुजनों के श्रादेश का पालन करना, श्रमणों 
/ मद्ात्माश्रों ) के दर्शन करना और यथा समय घमे-चर्चा करना 
उत्तम मंगल है ॥ ६ ॥ 


तपो च ब्रह्मचरियमद्व अरियसच्चान दस्सन। 
निव्चाणसच्छिकिरिया च एतं मंगलमुत्तमं ॥ ९० | 
तपस्या (शुभ कर्मों के जिये कष्ट करना ) व्क्षचर्य का पालन 
करना, आर्य-सत्य अ्रर्ात्‌ दुःख, दुःख का कारण, दुःख-निरोध और 
डुशख निरोध के उपायों का प्रत्यक्ष करना और निर्वाण का जज्ञात्तार 
करना उत्तम मंगल दे ॥ १० ॥ 
फुद्रस लोकघम्मेद्दि चित्त यर्स न कपति। 
असोक विरज॑ खेम॑ एत्त मंगलमुचमं ॥ ११॥ 
ज्ञाम-अलाभ, यथश-अपयश, निन्‍्दा-प्रशंशा और झुख-दुःख इन 
आठ प्रकार के लोक घर्मो के द्वारा चिन का. चिचलित न होना तथा 
शोक-रहित होना, राग, दंध और मोह रूपी सन से रहित होना और 
छेम सदह्दित होना उत्तम मंगल है। 
एताएिसानि फत्वान सच्वत्थमपराजिता ! 
सब्जत्थ सोत्यि गच्छन्ति, सं तेसे मंगलमुत्तमंति ॥ १२॥ 
ऊपर बिन श्रड़तीस मंगल कर्मों की बात कही गई है उनसे:सर्वश्र 
जय और मंगल प्राप्त हेता ऐ। यही सब डेवताश्रों और मनुष्यों के 
लिए उत्तम मंगल है | 


( ४० ) 
पराभव सुत्त 
( परामव सूत्र ) 

सत्रारम्भ 


एवं मे सुतं । एक समर्य भगवा सावत्थिय विद्दरति जेतवने 
श्रनाथपिंडिकस्स आरामे। अथ खो अव्बत्तरा देवता 
अभिक्‍कन्ताय रतक्तिया अभिक्‍कन्तवण्णा फेवलकप्प॑ जेतवनं 
ओभातेत्वा येन भगवा तेन्ुपसंकमि। उपसंकमित्वा भगवंत 
अभिवादेत्वा एकमन्त॑ अटठासि | एकमंतं ठिता खो सा 
देवता भगवरन्तं गाथाय अज्मभासि ४-- 
मैंने ऐसा सुना है कि एक समय भगवान्‌ बुद्ध आवस्ती नगर 
में अ्रनायपिंडिक सेठ के जेतवन-विदार में विहार करते थे। 
उस समय आधी रात बीत जाने के बाद किसी एक देववा ने अपने 
अत्यन्त दिव्य धर्य॑ द्वारा सम्पूर्ण जेतवन को सुशोमित करते हुये 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भगवान्‌ फो अभिवादन करके एक 
स्‍थान पर बैठ कर ( इस ) गाया द्वारा मगवान्‌ से कहा $--- 
पराभवन्तं पुरिस भसर्य पुच्छाम गोतम॑। 
भगवर्न्त पुटठुमागम्म, कि पराभवतों मुख ॥ १॥ 
है गोतम | हम आपके पूछने के लिए. शआ्राये हैं, सो है भगवन ! 
इम आपसे पूछते हैं कि ) दोनों लोकों श्र्यात्‌ इद लोक और परलोक 
से ) परामव ( पतन, गिरावट ) को प्राप्त हुये मनुष्यों के पराभव 
( पतन ) का कारण क्‍या है ९ ॥ १॥ 
इस प्रकार देवता के प्रार्थना करने पर भगवान्‌ वोले+-- 
सुविजानों भर्व होति अविजानो परामवों। 
धस्मकासो भव होति धम्मदेस्सि पराभवों ॥ २॥ 


( ४१ ) 


(हमारे उपदेश किये घम को ) अच्छी तरद से जानने बालों 
की ( दोनों लोकों में ) दृद्धि होती हे और न जाननेवालों का परामव॑ 
( विनाश, पतन व गिरावठ ) । घर्म की कामना करने वालों की वृद्धि 


और उससे दोष करने वालों का परामब ( विनाश ) होता है ॥ २७ 


असनन्‍्तस्स पिया होन्ति सस्ते न कुरुते पिये। 

असते घम्मं रोचेति त॑े परामवतों झुखं॥३॥ 

दुशे से प्रेम, सज्जनों से दघ तथा दु्घशों के आचारण में रुचि 
परामव का मुख्य कारण है ॥ ३ ॥ 

निदासीली सभासीली अलुद्धाता च॑ यो नरो। 

अलसो कोधपवज्माणो त॑ पराभ्वतो मुखं॥४॥ 

जो अ्रधिक सेनेवाला, दुरी संगत में बैठने धाला, उत्साइ रहित, 
आलधी और क्रोधी है, वह उसके पराभव का मुख्य कारण हे ।| ४॥ 

यो मातरं वा पित्तर वा जिण्णुक गत योव्यनं। 

पहु सन्‍्तो न भरति त॑ पराभवतो मुखे॥०॥ 

जौ मनुष्य सामरथ्य होने पर मी अपने बृद्ध और दु्बल माता 
पिठा का भरण पोधण नहीं करता, वह उसके परामव का मुख्य 
कारण दे ॥ ५ ॥ 

यो समर वा ब्राक्षएं वा अब्यं वापि वशिउ्वक। 

मुसावादेन वद्धेति त॑ परामवतो मुखं॥६॥ 

( देने की सामथ्यं होते पर भी ) जो अमण-त्राह्मण या श्र्य किसी 


बाचक को झूठ बोलकर टाल्ता है, वह उसके परामव का मुख्य 
कारण है ॥ ६ ॥ 


पहूतवित्तो पुरिसो सहिरब्यो समोजनो। 
एको भुल्नते सादूनि ते परासवतो मुखं॥७ण।॥ 


0, 


धहुँत चैन, सुवर्ण और उत्तम भोजन के पदार्थ होते हुए मी जो 
पुरुष श्रकेला स्वाद की वस्तुओं का भोग करता है, वह उसके पराभव॑ 
फा मुख्य कारण है ।। ७ | 

जातित्थद्धों धनत्यद्धी गोत्तत्थद्ों च यो नरो। 

स॒मवातिं अतिमव्नेति तं॑ पराभवतों मुर्ख॥ ८॥ 

जो मनुष्य अपने जाति, घन और गोत्र के अत्यन्त अहऔर से 
अपने दूसरे भाई का अ्रपमान करता है, पह उसके पराभव का मुख्य 
फारण है॥ ८॥ 


इत्थिधुत्तो सुराधुत्तो अक्खघुत्तो व॑ यो नरो। 

लद्धलद्धं विनासेति त॑ पराभवतो मुखं॥ ९॥ 

जो मनुष्य स्त्री लंपट और मध ( भाँग, गाजां, श्रफीम इत्यादि 
नर्शों के ) पीमे में तथा जुए इत्यादि के खेल में निरत रहवा है और 
लो अपनी कमाई को व्यर्थ नष्ट करता है, घद उसके पराभव का मुख्य 
फारण है ॥ ६ ॥ 


सेहि दारेह्दि असन्तुद्दो वेसियासु यद्स्सितिं। 

दिस्सति परदारेसु त॑ पराभवतो खभुखे॥ १०॥ 

जो पुरुष अपनी स्त्री से सन्‍्तोष न करके वेश्याश्रों मे रमण करता 
है तथा पराई स्त्रियों को दूपित करता है, वह उसके परामव का भुख्य 
कारण है ॥ १० ॥ 

अतीतयोब्चनीो| पोसो आनेति तिम्बरुत्थनिं । 

तस्सा इस्सा न सुपति त॑ परामवतों मुख॥ ९१॥ 

जो मनुष्य गत यौवन श्रयांत्‌ वृद्धावस्था में छोटी आयु वाली कन्या 
से विवाइ फरता है, तो वह ईर्प्या ( जलन ) से छुख़ की नींद नहीं सी 
सकता, यह भी उसके पराभव का मुख्य कारण है || ११॥ 


( ४३ ) 


इत्थिसोरणिडं विकिररशिं पुरिसं वापषि तादिस। 

इस्सरियरस्मि ठापेति त॑ पराभवतों मुर्ख ॥१०॥। 

जो अतावधान और जिगड़ेल स्त्री वा पुरुष को (सम्पत्ति का ) 
मालिक बनाता है, बह उटके पराभव का मुख्य कारण है ॥ १२॥ 

अप्पभोगो महातस्हों खत्तिये जायते कुत्ते। 

सो घ॒ रज्जं पत्थयति तं॑ परामवतों मुखं॥श्शा 

जो ज्ञत्रिय (आदि उच्च ) कुल ( घरानो ) में उत्पन्न होने के 
कारण, घनददीन होने पर मी गरीभी से बसर नहीं करता, बल्कि बहुत 
शालच और राज्य पाने की इच्छा करता है, तो वह उसके परामव का 
मुख्य कारण है॥ १३॥ 

एते पराभवे लोके पण्डितों समवेक्खिय । 

अरियो दस्सन सम्पन्नो स लोक॑ भजते सिवंति ॥ १४ ॥ 

दर्शन से युक्त पंडित आरय-पुरुष अवनत इन परामवो ( ७ तत्व॑- 
धान ) से सम्पन्न होते हैं, वे परम कल्याण शास्ति को प्राप्त कस सुख- 
पूर्वक संधार में रहते हैं || १४ || 


रतन सुर्त 
( रत सूत्र ) 
भूमिका 
पशिंधानंतो पद्चाय तथागतस्स दस पारमियो, दस हँपपार- 
सियो, दस परभत्थ पारमियोति समतिसपारमियों, पंचमद्दापरि 
व्चागे, लोकत्थचरियं, जातत्य॑चरिय, चुद्धत्थ चैरियंति तिस्सो 
वरियायो, पच्छिमभावे गव्भोक्क॑तिं, ज्ञातिं; अभिनिक्खसनं, 


( ४६ ) 


( बुद्ध ) के समान नहीं है। बुद्ध में यही भेष्ट रलत्व हूँ । इस सत्य के 
प्रभाष से कल्याण॒हों ॥ ३ ॥ 
खय॑ विरागं अमतं पणीत॑ं, 
यदज्मगा सक्‍यमुनी समादितो, 
न तेन धम्मेन सम'त्थि किद्वि। 
इदम्पि धम्मे रतन पणीत्त॑, 
एतेन सच्चेन सुवत्यि होत ॥ ४॥ 
समाद्िति-चित्त शाक्य-मुनि ने जिस राग-द्व ब-मोह का क्षय करके 
विराग और उत्तम अरम्रत रूप निर्वाण धम्म को जाना है, ठत धर्म के 
समान कुछ भी नहीं है, धर्म में यही भेष्ठ रत्नत्व है। इस सत्य के 
प्रभाव से कल्याण हो ॥थ॥। 


य॑ बुद्धसेह्दों परिवण्णयी सुचि, 
समाधि मानन्तरिकज्ञमाहु । 
समाधिना तेन समो न विज्जति, 
इदम्पि धम्से रतन पणीत॑। 
एतेन सच्चेन सुवित्यथ. होतु ॥ ५॥ 
भगवान्‌ बुद्ध ने जिस पविन्न सम्राधि की प्रशंता की है और 
जिसका फ़ल श्रनुष्ठान ( श्रभ्यास ) के श्रनन्तर ही मिलता है, उतके 
समान कोई और दूधरी समाधि नहीं है। यही समाघि धर्म में भेष्ठ सतनत् 
है। इस सत्य के प्रभाव से कल्याण हो ॥ ५॥ 


ये पुग्गला अट्ठसतपसत्था, 
चत्तारि एतानि थयुगानि दोन्ति। 

ते दक्खिणेय्या सुगतस्स सावका, 
एतेसु दिन्‍नानि महाप्फलानि। 

इदम्पि संघे रतन पणीत॑, 
एतेन सच्चेन सुवत्यि होतु ॥ ६॥ 


पा 


( ४७ ) 


जिन आठ पुदुगर्लों की बुद्ध ने प्रशंधा की है ओर जिनके मार्ग 
और फल के हिसाव से चार जोड़े होते है और वे सुगठ ( बुद्ध ) के 
श्रावक ( शिष्य ) हैं. तथा दुक्षिणा ( दान ) के उपयुक्त पात्र हैँ | इन 
लोगों को दान देने से महाफल लाम होता है। श्लावक संघ र्म यदी 
श्रेष्ठ स्ट्नत्व दे । इस रुत्य के प्रभाव से कल्याण हो ॥ ६ ॥ 
ये सुप्प युत्ता मनसा दलद्देन, 
निक्कासिनो. गोतमसासनम्हि । 
ते पत्तिप्ता असते विगद्य, 
लद्स्‍ा मुधा निव्युति भुत्जमाना। 
इंदम्पि संघे रतन पणीत॑, 
एतेन सच्चेन सुवत्यि होतु ॥७॥ 
जो आठों पुदूगल निष्काम हैं, गौतम ( बुद्ध ) के शान ( धर्म ) 
में स्थिर हैं। पे अमत में मोता लगा कर बिना मूल्य प्राप्त निर्वाय 
सुद्द का भोग करते हैं. और प्राप्तव्प-प्राप्त ( जिसका पाना परम उचित 
है, उसे पाये हुए ) हँ। सघ में यददी भेष्ठ स्टवत्व है। इस सत्य के 
प्रमाव से कल्याण हो ॥ ७ ॥ 
यथिन्द खीलो पठविं सितो सिया, 
चतुव्मि वातेद्दि असम्प कम्पियों। 
तथुपप्र॒ सप्पुरिसं वदासि, 
यो अरिय सच्चानि अवेच्चपस्सति। 
इदम्पि संघे रतन पणीत॑, 
एतेन सच्चेन सुबत्थि होतु ॥ ८॥ 
चिह प्रकार एथिवी में दृढ़ रूप से गड़ा हुआ इंद्रखील ( नगर के 
द्वार पर का स्तंभ ) चार्रा ओर की वायु के वेग से नहां हिलता, उसी 
प्रकार जिसने चार-आर-सत्य को प्रशा-चक्तु के द्वारा देख लिया है, उस 
सत्पुरुष को में इन्द्रढील के साथ तुलना करता हूँ। अ्र्यात्‌ वह भी 


( ४८ ) 


इन्द्रखील के समान अचल है। संघ में यह श्रेष्ठ सत्नत्व है। इष सत्य 
के प्रभाव से कल्याय हो [| ८॥ 

( इसके आ्रागे गाया ६ से ११ तक खोतापन्न व्यक्ति का उल्लेख 
क्या गया है,। ) 


ये अरियिसच्चानि विभावयन्ति, 
गम्भीर पद्मेन सुदेसितानि। 
क्रिश्नापि ते होन्ति भुसप्पमत्ता, 
न ते भ्रव अटम॑ आदियन्ति। 
इदम्पि संघे रतन पणीत॑, 
एतेन सच्चेन सुब॒त्यि होतु ॥ ९॥ 
गम्मीर-प्रश बुद्ध द्वारा सुन्दर रूप से उपदेश दिये हुए चार-आर्य- 
सत्य को जो स्वयं मली-भाति जानकर दूसरों के हित के लिये मी प्रकाश 
फरते हैं, वह प्रमत्त होने पर भी आठवी बार संसार में जन्म अहण नहीं 
फरते अर्थात्‌ सात जन्म के भीतर ही मुक्ति पा जाते हैं। संघ में यद्दी 
श्रेष्ठु स्त्नत्व है । इस सत्य के प्रभाव से कल्याण हो ॥ ६ ॥ 


सह्दावस्स दस्सनसम्पदाय, 
तयस्सु धम्मा जदध्दिता भवन्ति। 
सककायदिद्धि विचिकिच्छितद्ध, 
सीलव्बतं॑ वापि यद्त्यि किख्ि। 
घतूहपायेद्ठि. च विप्पमुत्तो, 
छू चासिठानानि अभच्च्रों कातूं | 
एदम्पि संघे रतन पणीतं, 
एतेन सच्चेन सुवसत्यथि होतु ॥ १० ॥ 
सोतापन्न व्यक्ति को दर्शन संपद्‌ ( सम्यक-दृष्टि ) लाभ होने के 
पाथ-साथ जो कुछ थोडी सत्काय-दृष्टि, सन्देद और शीलबत्रव रहते है, 
थे सब दुर हो जाते ई। वह चार प्रकार फे अ्पाय ( नरकों ) ठे छूट 


जाते हैं। संघ में यही श्रेष्ठ रत्नत्व हे। इस 
हो॥ १०१ 
कम्म॑ करोति पापक, 
पैन बाचा उदचेतसा वा। 
तस्स पटिच्छादाय, 
उज्बता दिद्ठद पदस्स वुत्ता। 
रतन पणीत॑, 
न सच्चेत सुवंत्यि होतु ॥ ११ ॥ 
। काय, धाक्य और मन से कोई पाप करके 
ण, सम्यकू-दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति के पाप छिपाना 
ऐ भ्रष्ठु सत्नत्व है। इस सत्य के प्रभाव से 


यथा फुस्सितग्गे, 
स्ह्नसासे पठमरिंम गिस्हे।) 
म्मवर अदेसयि, 
व्याएशगासि परम॑ हिताय। 

रत्तन॑ पणीतत॑, 

'न सच्चेन सुबत्थि होतु ॥ १२॥ 
'जैर्मेग्रीष्मलऋत के प्रथम मास में इच्ष औ र 
पूर्लों से युक्त जैसे शोमायमान होती हैं, उती 
तत्तर घम और सैंदीस बोधि-पाक्षिक-घ्म तथा 
रूपी पुष्प से सम्पन्न परम 80 इक यमान घर की 

के लिए भगवान्‌ ने उपदेश किया हे, बुद्ध में 
| सत्य वाक्य के प्रभाव से कल्याण हो ॥ १३ ॥ 


( ५० ) 


वरो परधष्यू वरदो वराहरो, 
अनुत्तरो धम्मवरं अदिसयि। 
इदम्पि बुद्ध रतन॑ पणीत॑, 
एतेन सच्चेन सुव॒त्थि होतु ॥ १३॥ 
सर्वश्रेष्ठ महापुरुष वरब्जू सेना-सहित /क्लेश-मार और देव पुत्र-मार 
यो जीतकर बिना किसी गुरु के बताए हुए निर्वाण घमम फा साक्षात्कार 
करके चार-आये सत्यों को प्रकट फरने वाले, घरद-सब जीवों का भरे 
निर्वाण-धर्म को देने के वाले, वराइरो-अहंत्‌ गुणों से विभूषित 
श्रनुत्तरो ( अलौकिक-पुरुष, भगवान्‌ बुद्ध ) ने सर्वश्रेष्ठ धर्म का प्रचार 
किया है। बुद्ध में यही श्रेष्रु स्त्नत्व है। इस सत्य के प्रभाव से 
कल्पाय हो ॥ १३ ॥ 


खीणं पुराण' नव॑ नत्यि सम्भवं, 
विरत्तचित्ता आयतिफे भवरस्मि ! 
ते खीणवीजा अविरुल्हिछन्दा, 
लिव्बंति धीरा यथायम्प दीपो। 
इदम्पि संघे रतन पणीत॑, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥ १४॥ 
श्रइतों ( जीवन मुक्तों ) का पुराना कर्म सब क्लीण ( पिनष्ट ) 
हो छाता दे ओर नये कर्मो की उत्पत्ति नहीं दोती, पुनर्जन्म में उनकी 
श्रासक्ति नहीं है। उन लोगों के पुनर्जेन्‍्म का चीज क्षीण ( नष्ट ) हो 
गया है और उन लोगों की कोई इच्छा बाकी नहीं है, श्रतः ये सब 
घीर लोग उसी भाति निर्वाण को प्राप्त दोते हैं, बेसे यह प्रदीप देल 
समाप्त होने पर बुर जाता दे | संध में यही श्रेष्ट र्त्नत्व है । इस सत्य के 
अमाव से कल्याण हो॥ १४॥ 


चयानीध भूतानि समागतानि, भुम्मानि वा यानिव अन्तलिक्खे । 
वथागतं देव मनुस्सपूजितं, बुद्ध नमरसाम सुवत्थि होतु ॥ १५ ॥ 


( ५१ ) 


पृथ्वी और आकाश में रहने वाले जो सब प्राणी यहाँ पर इकटठे 
हुए, है वे और हम सब मिलकर देव और मनुष्यों से पूजित तथागठ 
बुद्ध को नमस्कार करें, लिससे सबका कल्याण हो ॥ १४॥ 


यानीध. भूतानि समागतानि, 
आम्मानि वा यानिव अन्ततिक्खे । 
तथागत॑ देवसनुस्सपुजितं, 
धम्म॑ नमस्साम सुवत्यि होतु ॥ १६॥ 
प्ृथिवी और श्ाकाश में रहने बाले सब प्राणी जो यहाँ इकटठे 
हुए, हैं, वे और हम सब मिलकर देव ओर मनुर्ष्यो से पुलित तयागत 
के धर्म फो नमस्कार करें, जिससे सबका कल्याण हो ॥ १६ ॥ 
यातीध भूतानि समागतानि, 
भुम्मानि वा यानिव अन्तलिक्खे। 
तथागत॑ देवसनुस्स॒ (ूज़ितं, 
संघं नमस्साम सुवत्यि होतु ॥ १७॥ 
पूथिवी ओर आकाश में रहने वाले सब प्रायी नो यहाँ इकट्ठे 


हुए. हैं, वे और हम सब मिलकर देव और मनुष्यों से पूलित तथागत 
कै छंघ को नमस्फार फरे, जिससे सबका कल्याण दो ॥| १७ ॥। 


जय मंगल-अद्वगाथा 
वाई सहस्स मभिनिम्मित सायुधन्त॑, 
गिरमेखल॑ उद्ति घोर ससेन सार॑। 
दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिन्दो, 
त॑ तेजसा भवतु ते जयमंगज्ञानि॥ १॥ 
जिन मुनीन्ध (बुद्ध ) ने सुन्दर सुदृढ़ बने हुए आयुर्घों को 
चारण किये हुए उहख्ध॒ भुबा वाले और ग्रिरि मेखल नामक द्वायी 
बर चह हुए. अत्यन्त घोर सेनाओं के सहित मार ( कामदेव ) को 


( ४२ ) 


अपने दानादिं धर्म के बल से जीत लिया है, उन ( मगवान्‌ जुर्दध 
के प्रभाव से ठुप लोगों की ऊय ओर मंगल हो अर्थात्‌ ठुप लोगों को 
अभ्युदय और निःश्रेयण लाभ हो ॥ १॥ 


मारातिरेक मभियुज्कित सब्बरत्ति, 

घोरम्पणालव्॒कमक्खमतद्ध यक्‍्खं । 

खन्‍ती सुदन्‍त विधिना जितवा भुनिन्दो, 

त तेजला भवतु ते जयमंगलानि ॥ २॥ 

जिन सुनीन्द्र (बुद्ध ) ने, मार ( कामदेव ) के अलावा समस्त 

रात संग्राम करनेवाले घोर दुद्ध प और कठिन हृदय वाले आलवक 
नामक यक्ष के क्ञान्ति ( क्षमा ) और सुदान्ति ( अच्छी तरह से बश 
में किये मन ) के बल से जीत लिया है, उन ( भगवान्‌ बुद्ध ) के 
प्रभाव से तुम लोगों की जय और मगल हो ॥ २ ॥ 


नालागिरिं. गजबवर॑ अविमत्तभूत॑, 
दावग्गिचक्कमसनीव * सुदारुणन्तं । 
मेतम्वुसेक विधिना जितवा मुनिन्दो, 
त॑ तेजसा भवतु ते जयमंगलानि ॥ ३ ॥ 
बिन मुनीख (बुद्ध ) ने दावाग्नि-चक्र और विध्‌ त के समान 
अति दारुण और अश्रत्यन्त मदमत्त नालागिरि इस्ती को मैत्री-रूपी 
जल की वर्षा करके जीत लिया है, उन ( भगवान्‌ बुद्ध )के प्रभाव से 
तुम लोगों की जय और मगल हो ॥ ३ ॥ 
उक्खित्त खग्गमतिहत्थ. सुदारुणरन्त, 
धाचनिति योजनपथंगुलिमालवन्तं । 
इद्धी भमिसंखतमानो. जितवा मुनिन्दो, 
त॑ तेजला भवतु ते जयमंगलानि॥४॥ 
जिन मुनीन्द्र ( बुद्ध ) ने, नालागिर इस्थी ठे भी अ्रत्यन्त दारुण 
जो अपनी तलवार से मनुष्यों की अंगुलियों को काट काटकर माला 


( ५३ ) 


बनाया फ्रता था, जिसने चुद्ध पर मी आक्रमण करने के लिये तीन 
योजन श्रर्यात्‌ १२ कोस तक पीछा किया था उस अंगुलिमाल को मी 
अपनी अलौकिक और दिव्य ऋद्धि शक्ति का प्रकाश करके जीत 
लिया ( श्रर्थात्‌ उसे परम घार्मिक बना दिया ), उन ( भगवान्‌ बुद्ध ) 
के प्रभाव से तुम लोगों की जय और मंगल दो ॥ ४ ॥ 
कत्वान कहुमुदरं इंच गव्यसिनीया, 
चिचाय दुद्धाचन॑ जनकाय मसब्फे । 
सन्तेन सोसमविधिना जितवा सुनिनन्‍्दो, 
त॑ तेजसा भव॒तु ते जयमंगलानि॥ ५॥ 
लिन मुनीन्द्र (बुद्ध ) ने, गर्मिणी की त्रइ ऊँचा काठ का 
नकलौ पेट बनाकर ( बुछ को बदनाम करनेवाली ) चिथ्वा नामक 
स्‍त्री के प्रचार किये हुये अ्पवाद को अपने शान्त और सौम्य बल से 
प्लीत लिया है, उन ( भगवान्‌ बुद्ध ) के प्रभाव से तुम लोगों फी जय 
और मंगल हो ॥ ५ ॥ 
सच्चं विह्ययमतिसच्चकवादकेतुं, 
वादाभिरोपितमन अतिअंधमूत्त । 
पव्मापदीपज्ञलितो जितवा मुनिन्‍्दो, 
त॑ तेजला भवतु ते जय मंगलानि॥ ६ ॥ 
जिन मुनीन्द्र बुद्ध ने, सत्य को छोड़े हुये असत्यवाद का पोषक 
और द्विमायदी, वाद-विवाद-परायण, अहंकार से अ्रति अँधे हुये सच्चक 
नामक परित्राजक को प्रशञा-प दीप जलाकर जीत लिया, उन 
( भगवान्‌ बुद्ध ) के प्रभाव से तुम लोगों की जय और मंगल हो ॥६॥ 
नन्‍्दोपनन्द भुजरां विद्ुर्ध महिद्धिं, 
पुत्तेन थेरभुजगेव दसापयन्तो। 
इद्धपदेसविधिता जितवा मुनिन्‍्दो, 
त॑ तेजसा भवतु ते जयमंगलानि ॥ ७ ॥ 


( ५४ ) 


जिन सुनीन्ध ( बुद्ध ) ने, विविध महाआऋद्धि सम्पन्न नम्दोपनन्द्‌ 
नामक भुजग को अपने पुत्र ( शिष्य ) महामोग्गल्लान स्थविर के 
द्वारा अपनी ऋषद्धि-शक्ति और उपदेश के बल से जीत लिया है, उन 
( भगवान्‌ बुद्ध ) के प्रभाव से ठम लोगों की जय ओर मंगल हो ॥७॥ 


दुग्गाहविट्विशुजगेन सुदद्नहृत्थ॑, 
ब्रह्म विसुद्धिजुतिमिद्धिबकामिधान । 
व्यानागदेन विधिना जितवा भुनिन्‍्दो, 
त॑ तेजला भवतु॒ते जयमंगलानि ॥ ८ ॥ 
जिन मुनीन्द्र ( बुद्ध ) ने, मयानक भिथ्यादृष्टि रूपी साँप के द्वारा 
डसे गये विशुद्ध ज्योत्ति और ऋद्धि-शक्ति सम्पन्न वक नामक अ्रक्षा 
ली को जश्ञान रूपी श्रोषष देकर जीत लिया है, उनके प्रभाव से तुम 
लोगों की जय श्रोर मंगल हो ॥ ८ ॥ ु 
एतापि बुद्धजयसंगलअट्डगाथा, 
यो बाचको दिनिदिने सरते मतन्दि। 
हित्वान नेक विविधानि चुपदवानि, 
मोक्‍्खं सुर्ख अधिगमेय्य नरो सपञ्यो ॥ ९॥ 
जो कोई पाठक बुद्ध की इन आठ जय-मंगल गायाओ्ं को 
निरालस भाव से प्रतिदिन पाठ करेंगे, वे लोग नाना प्रकार के डपद्रर्बो 
के विनाश पूर्वक मोक्ष-सुख लाभ करेंगे। 


जयमंगल अट्ठगाथा निद्ठिता। 





कि्वाहादि वस्कार फरिच्छिल 


संस्कारों से जीवन सुरस्कृत होकर ऊचा होता है, ऐसा सुसम्य 
मानव समाज का बहुत प्राचीन काल से विश्वास चला आता है। 
यही कारण है कि प्रत्वेक देश ओर प्रत्येक जाति में जन्म से लेकर 
मृत्यु पर्यन्त के कुछ न कुछ संस्कार अर्थात्‌ कार्यविधि प्रचलित है । 
झतएव, बौद्ध समान में भी १० संस्कार होते है। यया--( १ ) गर्म- 
मगल (२ ) नाम करण, ( ३ ) अ्रन्नाशन, ( ४ ) केश-कल्पन, (५ ! 
कर्यविधन, (६) विधारम्म, (७) विवाह, (८) प्रत्नज्या, (६) 
उपसम्पदा और ( १० ) छतक-संस्कार | इनमें १ से ७ पर्यन्त गहस्थो 
के मा्गलिक सस्कार है । ८-८ दो साधुश्रों के यह संस्कार और दसवॉँ 
सब के लिए, है। 

नाम करण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ आदि मांगलिक कर्म तथा पर्व- 
त्योहार के अनुष्ठान एवं भाद्ध-शानित आदि सभी धार्मिक और 
सामाजिक कार्य न्रिशरण सहित पंचशील ग्रहण, परित्राण पाठ और 
ययाशक्ति दान के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं| 

डपरोक्‍्त सस्कारों की विधि इस प्रकार सम्पन्न होती है -- 

(१) गर्भ-मगल--बह गर्म स्थिति के तीन मा पश्चात्‌ 
अपनी सुविधानुतार किया जाता है | इसमें विद्यन्‌ वौद्ध-मिक्तु, गर्भ- 
'सिथित बालक के कल्याण के लिए उसकी माता को त्रिशरण सहद्दित 
पंचशील प्रदान करते हैं, परि्राण सूत्रों का पाठ सुनादे हैं और गर्भवती 
स्‍त्री को पथ्य के अनुकूल रहने एवं अधिक तीक्ष्ण तथा अधिक उष्ण 
पदार्थों के सेवन न करने ओर अधिक श्रम के कार्मो से, लितसे कि 
गरभे-विक्ृत श्रयवा गर्भ-पात का मय होता है, बचने का उपदेश करते 
हैं। उपदेशमें में गर्भवती वो सदुभावना और सद्विचार से रहकर 


( ५६ ) 


बुद्धानुस्मृति, धम्मोनुस्मृति तथा संघामुस्युति करते रहने का आदेश 
करते है। गर्भवती से कहते हैं कि वह अपने मन में चिंतन करे कि 
हमारी सतान सुन्दर, सौम्य, यशस्वी, बल-वीय्यं-सम्पन्न, न्यायनिष्ठु, 
धार्मिक, विद्वान और प्रशावन हो | इस प्रकार श्राचाये का उपदेश 
आर उनकी सेवा-सत्कार हो जाने के बाद उस दिन ग्रहस्थ अपने 
परिवार और इृष्टमिर्रों के साथ प्रीति-मोजन करता है। स्त्रियां पिष्टक 
अथवा गुलगुले फा मोजन करती हैं और गा-ब्रजाकर आमोद-प्रमोद 
के साथ इस मागलिक संस्कार को सम्पन्न करती हैं । 

(२) नासकरशु--यह जन्म के पाचवें दिन होता है। उस 
दिन प्रसता स्नान करती है और प्रसव-णह साफ-सुथरा किया जाता 
है | विद्वान बौद्ध-मिक्तु आकर प्रयूता एवं उसके उपस्थित 
कुठम्बियों को त्रिशरण सद्दित पंचशील देते और परित्राय सूत्रों का 
पाठ सुनाते हैं | इसके पश्चात्‌ बच्चे का नामकरण करते हैं। विद्वान 
वौद्ध-भिक्तु विचार पूर्वक ऐसा नाम रखते हैं जो प्रज्ञा, प्रतिमा, श्रोज 
वीर्य, कदणा, मैत्री, ओदाये आदि सदगु्णों का घोतक होता दे। वे 
लोस मानवन्समाज में ऊँच-नीच के भेद-भाव की सृष्टि करने वाले 
शर्मा, व्मों, गुप्त, दास आदि प्रत्यय नामों के लग नहीं लगाया करते 
कर न बच्चे के जीने के मोह से अ्ल्पकों दी मॉति घसीटू, घुरहू, पनारू 
घिनहू इत्यादि 7चछता और घृणा सूचक नाम रखने फी श्रनुमति ही 
देते हैं । नामकरण होने के पश्चात्‌ श्राचार्य प्रसूता को बच्चे के लालन 
पालन के सम्बन्ध में समुचित शिक्षा देते ६। सेवा सत्कार पूर्वक 
आचार्य के विदा हो जाने पर ग्हस्थ अपने परिवार और इष्ट-मिप्रो के 
साथ प्रीति-मोजन करते हैं तथा स्त्रिया गीत-बाद्य आदि के साथ आमोद, 
प्रमोद के द्वारा इस मांगलिक सस्कार का आनन्द मनाती हैं| 

(३ ) अन्नाशन--वह जन्म के पाँचरवें महीने में सुविधा के 
अनुठार किया जाता है। विद्वान चौद्-मिक्तु आते हैं और बच्चा व 
बच्चे की माता नवीन वस्त्र घारय करके अपने परिवार के रहित 
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-निशरण पंचशील ग्रहण फरती एवं परित्राण सूत्रों का पाठ सुनती हे | 
आब के दिन खीर से बुद्ध-पूजा होती है और भिच्ु को मी खीर-मोनन 
कराया जाह्य है। इसके पश्चात्‌ आचार्य के श्रादेश से मांगलिक 
गीत-वाद्य, उल्लुध्वनि, शंखघ्वनि श्रादि के साथ बच्चे का कोई गुदजन 
श्रपनी अक्स्यानुतसार घातु आदि को नवीन कथेरी में खीर रख कर 
नवीन चम्मच से “नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा 
कहते हुए, बच्चे को खोर चदते हैं। श्राचार्य के विदा होने पर 
परिवार के सच लोग प्रीति भोजन करते हैं. और गा-बजाकर 
आपनन्दोत्सव मनाते है। इसी दिन मध्यान्होत्तर-काल में बच्चे को 
कसी निकयवर्ती वुद्ध-विद्ार में ले जाकर बुद्ध का दर्शन कराते और 
धूप-दीप आदि से बुद्ध की पूजा करते हैं। 

(४) केश-कल्पल--वच्चें के गर्म के वाल उतारने का यह 
मालिक कृत्य अन्नाशन के पश्चाद उतके जन्म से तीन साल के 
भीतर अपनी सुविधानुसार किया जाता है। यह कृत्य किसी घुद्ध- 
विहार में अश्रयवा घर में हो होता है। पहले बीद्ध-मिक्तु श्रच्छे शुद्ध 
छुरे से बच्चे के दो-चार बाल काट देते हैँ, पश्चात्‌ बाल बनानेवाला 
सावधानी के साथ बच्चे के सर फा मुण्ठन करता है | वालों को आटे 
की लोई में रखकर और उस लोई से बच्चे का सिर पोंछ लिया जाता 
है और फिर उस लोई को कसी मैदान में गाड विया जाता है 
श्रथवा किसी नदी में प्रवाह कर दिया जाता दे। स्ुण्डन हो जाने 
पर बच्चे को स्नान कराके नवीन वस्त्र पहिनाते है और माता या 
पिता उसे गोद में लेकर त्रिशरण सहित पंचशील ग्रहण करते 
परित्राण-पाठ सुनते और कुछ दान करते हैं. तथा मिक्तु की सेवा- 
सत्कार के वाद प्रीति-भोचन और आर्नद-मंगल मनाते ६ | साय॑काल 
को बुद्धू-मदिर में घूप-दीप के द्वारा बुद्ध-पूजा करते हैं | 

(७०) कण-वेघत--वबच्चे के कान छेंदे जाना भी एक 
मागलिक कृत्य है; जो जन्म के पाचव्वें वर्ष में होता है। यह सी 
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तरिशरण सहिंत पचशील, परित्राण-पाठ श्रवण और दानादि के द्वारा 
पूर्व संस्कारों की भाति सम्पन्न किया जाता हे | चठुर कान छेंदने वाला 
बच्चे के कान को छेदता है श्रीर वाली श्रादि पिन्‍्हा देता है। केश- 
कल्पन यदि दठीसरे साल होता हे तो कोई-कोई कर्ण-वेध को भी उसी 
के साथ कर देते हैं और कोई इसे विद्यारम्भ के खाथ करते हैं। 

(६) विद्यारम्भ--कन्म के पाचर्वे या सातवें वर्ष में बर्चों को 
विद्यारम्म कराया जाता है | इसमें बच्चे को मंदिर में ले जाकर पहले 
बुद्ध-पजन कराते हैं, फ़िर उसे त्रिशरण सह्दित पंचशील दिया जाता 
है। इसके पश्चात्‌ बौद्ध-मिछु पट्टी था स्लेट पर बच्चे के हाथ में खरिया 
की बत्ती पकड़ा कर अपने हाथ के सहारे उससे अर, आ श्रादि स्व॒र एव 
“बुद्ध'/सरण गच्छा मि”?, “घम्मं सरणं गच्छामि”, “संघ सरण गच्छामि?” 
लिखवाते है | इस प्रकार विधारभ हो जाने पर णहस्थ अ्रपने घर आकर 
पूवबत्‌ आनन्द-उत्सव मनाते हैं । इसके पश्चात्‌ बालक अपनी 
सुविधानुसार किसी विद्यालय में लिखते पढते दें । कोई-कोई प्राचीन 
प्रथानुसार सातवें वर्ष में विद्यारम्म के समय सामणेर-दीक्षा लेकर विद्वर 
में ही वास करके साधुओं की भाति ब्रह्मचये का पालन करते और 
विद्याष्ययन फरते हैं । 

(७) विवाह--विवाह, स्य्द्स्य जीवन का एक बहुत बढ़ा दायित्व- 
पूर्ण बन्धन दे। विवाह केवल काम चरितार्य के लिए नहीं वल्कि अ्रपना 
संयमित जीवन बनाने तथा योग्य उन्तान उत्पन्न करने के लिये है । 

विवाह की विधि यह है कि पहले बौद्धाचार्य त्रिशरण-सद्दित पैच- 
शील प्रदान करते हैं | क्विर कम से कम मंगलसूत्र, रतनसूत्र, जयमंगल 
अट्गाया पढ़ नीचे लिखे पति-पत्नी के पारस्परिक कर्तव्यों की समकाकर 
समयानुकूल उपदेश देते हैं । 

पति का कततेव्य 

प्रिय ठपासक ! आप सावधान होकर सुनें । भगवान्‌ बुद्ध ने पति' 

द्वारा पत्नी के लिये पाँच कर्तव्य वतलाए दैं-- 
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(६ ) सम्माननाय--अ्रापको अपनी स्त्री का सम्मान करन 
चाहिए । 

(१ ) श्रनवमानाय--आपकी अपनी पत्नी का अपमान नई 
करना चाहिए । 

(३) अनतिचरियाय--आपको व्यभिचार, मादक वव्यों क 
सेवन और जुए के खेल आदि अनाचारों ले विरत रहकर पसनी के 
विश्वासपात्र होना चाहिए | 

(४ ) इस्सरियवोसग्गेन ( ऐश्वर्योत्सगेंग )--आप घन ठौलत 
अपनी स्त्री को सन्तुष्ट करेंगे। 

(५४) अलक्षारानुपादानेन (>प्रलकारोपा दानेन )--आाप अर्ल 
कार-अ्राभूषणादि अपनी स्त्री को देकर प्रसन्न रखेंगे | 

पत्नी का कर्तव्य 

श्रीमती उपात्तिका |! आप सावधान होकर सुनें भगवान्‌ बुद्ध * 
बुद्ध ने पटनी द्वारा पति के लिये ये पॉच कतेव्य बतलाए, हैँ--- 

( १ ) सुसंबिहिता कम्मन्ता च होति--आपको अ्रपने घर के उर्भ 
का ठीक प्रबंध करना चाहिए । 

(२ ) सन्नदितपरिजदा च--आरपको अपने परिवार, परिजन 
नौकर-चाकरों को प्रसन्न श्रीर वश में रखना चाहिए। 

( ३ ) अ्रनतिचारिनी च--शआ्रापको व्यमिचार आदि अनाचार 
से विरत रह कर अपने पति का विश्वासपात्र बनना चाहिए । 

(४ ) उम्भत अनुरक्वति--आपको अपने पति के घन-दौलत क 
रचा करनी चाहिए। 

(५ ) दक्‍्खा च होति, अनलसा रुब्ब किच्चेसु---'प्रापको घर ६ 
कामों में दक्ष लोना चाहिए और किसी काम में झआलतस न फरन 

घचाहिए,। 


जे बाद निम्नलिखित गायाओ्नों दस आचाय आशीर्वाः 
देते हैं 
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भवत्तु सब्च मगलं, रक्खन्तु सब्ब देवता; 

सच्ब वुद्धाचभावेन, सदा सोत्यि भ्रवन्तु ते॥१॥ 

सब्व धम्मातुभावेन, सदा सोत्यथि मवन्त ते; 

सब्य संघानुभावेन, सदा सोत्थि भवन्तु ते ॥ २॥ 

य॑ दुन्निमित्त' अवसंगले च, यो चासनापो सकुणस्ससददो ; 

पापरागहो दुस्सुपिनं अकंतं, बुद्धाइुभावेन विनासमेन्तु । 

धम्मानुभावेन विनासमेन्तु संघानुभावेन विनासमेन्तु 

आयु आरोग्य सम्पत्ति, सग्गसम्पत्तिमेव च ; 

ततो निव्वानसम्पत्ति, इमिना ते समिज्मतु ॥ ५॥ 

सब्बरोगविनिम्म॒त्तो, सब्वर्सतापवब्जितो , 

सब्बवेरसतिक्षत्तो, निव्चुतों च॑ तुबं भव॥ ६ ॥ 

आकासट्दा च' भुमद्ठा, देवानागा सहिद्धिका; 

तेपि तुहान्रखन्तु आरोग्येन सुखेन च ॥७॥ 

इछ्धिमन्तो च ये देवा, बसन्‍्ता इध सासने ; 

तेपि तुह्ेनुरखन्तु आरोग्येत सुखेन च।॥<४॥ 

जयन्तो वोधिया मूले, संक्यान॑ नन्दिवइनों ; 

एबमेव ,जयो होतु, जयस्सु जय मंगलं॥ ९॥। 

सब्वे बुद्धा वलप्पत्ता, पच्चेकान चः य॑ बल॑। 

अरहन्तानं च तेजेन, सदा सोत्थि भवन्चु ते ॥ १० ॥ 

इच्छितं पत्थितं तुय्ह॑ खिप्पमेव समिज्मतु । 

सब्बे प्रेन्तु रंकप्पा, चन्‍्दों पन्‍्तरसों यथा॥ ९१॥ 

रुब प्रकार ते तुम लोगों का मंगल हो, सत्र देवतागण तुम लोगों की 
रत्ता करें | सब चुर्दधों के प्रमाव से, घर्मो' तया सर्घों के प्रमाव से तुम 
लोगों का सदा कल्याण होवे | 

जो कुछ दुर्निमित्त, अमंगल, अ्रशकुन पगु-पक्षियों का शब्द, पाप- 
ग्रह और भवानक दुस्वप्त है | वे सब भगवान्‌ बुद्ध के प्रभाव से विनाश 
फो प्राप्त है ३ ॥ 
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धर्म के प्रभाव से विनाश को प्राप्त हों और संघ के प्रमाव से 
विनाश को पाप्त हों ॥ ४ ॥ 
आयु, आारोग्य, सम्पत्ति, स्वर्ग और परम सुख निवाण-सम्पत्ति 
सुम्दई प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 
तुम सत्र प्रकार के रोग, सताप शऔर वैरों से मुक्त होकर परम सुख 
और शान्ति लाभ करो ॥ ६ ॥ 
महादिव्य-शक्ति सम्पन्न आकाशवासी एवं भूमिवासी देवगयण 
आर नागगण तुम लोगों कों निर ज आर सुबी रहने में उहायता करें ॥८ा। 
शाक्य लोगों के आनन्द बद्ध क भगवान्‌ शाक्यर्थिद बुद्ध ने जिस 
प्रकार वोधि-छूच्षु के नीचे जय लाभ क्रिया है, उनके प्रभाव से तुम 
लोगों का जय मंगल हो ॥ ६॥ 
बुद्ध चल प्राप्त सम्यक्‌ सम्बुद्धों तथा प्रत्येक बुद्धों का थो बल है 
' एवं अन्त श्रर्यात्‌ श्रावक बुद्धों का जो तेज हे, उनके प्रभाव से तुम 
लोगों का सदा वत्याण हो ॥ १० ॥ 
वुष्हारी इच्छित ओर प्रार्थित सब्र वस्तुएं तुम्हें जल्दी ही प्राप्त 
हों । चित्त के संकल्प पूर्णमासी के चद्रमा की तरह पूर्य हो ॥ ११॥ 
यहाँ तक चोद शासखत्रानुमोदित विवाह कृत्य संक्षेप में कहा 
गया | इसके अतिरिक्त देश-भेद के अनुसार विवाह आदि माग- 
लक फार्यो' के अवसर पर मकान और मंडप छी सजावट, 
पोशाक की सजावट उत्तमोत्तम ज्यननों से कुठुम्बियों व दृष्ट 
मित्रों का मीति-भोजन, गाना-बजाना, श्ानन्द उत्सव इत्यादि 
लौकिक कृत्य मी करना चाहिए। किन्तु यह स्मरण रहे कि 
- झनन्दोत्खव मनाते उम्रय इतना वेहोश न हो जाना चाहिए 
कि मर्यादा का अतिक्रमण हो जाय | जैसे कि रूढ़ि-ठपासक और अंघ 
परंपरा के भक्तों के यहा इस अबसर पर गदी गालियों का गान, नर्शों 
-का पीना भांड-वेश्या का नचाना और आपिशवाजी इत्यादि में घन 
नष्ट किया जाता है तथा इन सबके द्वारा होनहार बच्चों और युवक 
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युधतियों पर बुरा प्रभाव डालकर उन्हें चरित्रह्दीन बनने में प्रोत्लाइन 
दिया जाता है। यह भी स्मस्ण रहे कि वर वधू का जोडा मिलाने में 
स्वास्थ्य, सदाचार, स्वभाव, गुण, योग्यता एवं उनकी आयु सीमा का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए । बौद्धों के यहा बाल-विवाह, छद्ध विवाद्द 
एवं अ्रनमेल-विवाह सर्वथा बजित और निषिद है। 

( ८-९ ) प्रत्रज्या और उपसपदा--बैद्धों में सदाचार के नियमों 
के पालन की तारतम्यतानुसार चार श्रेणिया दैं--.पंचशीलधारी- 
उपासक, अ्रष्टशीलघारी-उपासक, दस शीलधारी-भमणैर और दो सौ 
सत्ताइस शीलधारी श्रमण या भिक्तु | 

प्रतत्या और उपसंपदा दीक्षा, साधुओं के संस्कार हैं| प्रशज्य 
दीक्षाघारी को आमणेर और उपसम्पदा दीशाधारी को अमण या भिछु 
कहते हैं | 

बौद्ध पर॒परा के अनुसार उपरुपदा दीक्षा ग्रदण करने के पूर्व 
सामणेर होना अनिवार्य होता हे | सामणेर दीक्षा जीवन में सभी को 
एक वार अहण करना चाहिए, चाहे वह अल्पकाल के लिए ही क्यों 
न हो । उपसम्पदा दीक्षा का ग्रहण करना सबके लिए अनिवार्य नहीं 
होता । सामणेर, प्रतरज्या-दीक्षा लेने के उपरान्त “चीवर” ( साधुओं के 
वस्‍्च् ) घारण करके विद्वार मे रहते है और वहा जीवन के उच्चस्तर 
में विहार करने का अनुशीलन करते दें | 

प्र॒जज्या और उपसंपदा दीदा की विधि यहा नहीं लिखी गई। 
इसके लिए, विनय पिटक या ग्रातिमोक्षु श्रवज्लोकन करने का कष्ट करें| 


(१०) अग्तिमकृत्य ओर मस्तक संस्कार--जब कोई व्यक्ति 
भरने के रुक्षिक्ट होता है तय उस समय बौद्ध मिक्षु आते दे । मरणा-- 
सन्न व्यक्ति वो वे परित्राण पाठ हैं और यथाशक्ति चीवरादि दान 
कराते हैं | यदि परित्राण पाठ सुनाते-सुनते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाय 
तो उसके लिए शुभ उममका जाता है। 


( दर ) 


मृतक को स्मशान ले बचाने के पूर्व नहलाते, सुगंघित द्रव्य 
लगाते और कफ़न देते हैं. तब मिछु को बुलाते हैं। मिक्तु आने पर 
वहां उपस्थित व्यक्तियों को त्रिशरण सहित पचशील प्रदान करते हैं । 


निम्नोक्‍त मंत्रों से कुछ श्वेत वस्त्र दान कराते हैं। इसे मृतक-वस्त्र 
कहते हैं । 


दाग्क ( उपासक ) के हाथ में एक जल का गड़वा होता दे उससे 
वह कसी थाली इत्यादि पात्र में शने शनें; जल गिराता है और 
भिन्तु मंत्र पढ़ते दे :-- 

ससारवद्दुक्खतों मोचनात्याय इमानि पंच सीलानि 
समादित्वा सम परलोकगठस्स पितुस्स उद्द स्सेन इंदें बत्थ 
मिक्खुस्स देस | 


इदं में भातीनं होतु सुखिता दोतु आतयो। 
उन्‍नसे उद्क बुद्ध चथा निन्‍न पवत्तति। 
एवमेव. इतोदिस्नं पेतानं उपकप्पति ॥ 
यथा वारिवद्दापुरा परिप्रेन्ति सागरं। 
एवमेव इतो हिन्ने पेताने उपकप्पति॥ 
पत्तावता च अस्हेहि, सन्‍्भतंे पुन्चसन्पर्द 
सव्वे देवानुमोदन्तु, सब्मसम्पतिसिद्धिया। 
आकासद्वा च भूमदा देवा नागा महिद्धिका ; 
पुष्म॑ त॑ अनुसोदित्वा चिरं रक्खन्तु सासन। 
इसेन पुव्ञकम्सेन सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। 
संसार रूप दुःख-चक्र से छूटने के लिये इम पंचशील अहण पूर्वक 
अपने परल्नोक गत विता ( माता, भ्राता, भगिनी इत्यादि लिसके उह्े श्य 
से दान करना हो उसका यहाँ नाम लेना चाहिए ) के दह्देश्य ले मृतक- 
वस्त्र भिक्तु ( एक मिक्तु से अधिक होने पर 'मित्षु-संघ” कहना चाहिए ) 
को दान करते हैं| 


( ६४ ) 


इस दान का फल हमारे शातियों को प्राप्त हो और वे सुखी हों। 
जैसे कोई ऊंचे स्थान पर टिका हुआ या मेघ का बरसा हुआ पानी 
नीचे की ओर गिरता दे वेसे ही इस दान का फल मी हमारे पितरों फो 
प्राप्त हो । 
नि8 प्रकार जलपूर्ण नदियों का प्रवाह समुद्र को परिपूर्ण करता दे 
उसी प्रकार इस दान का फन्न भी हमारे पितरों का पूर्ण उपकार करेगा । 
इमारे द्वारा अब तक जो पुण्य-सम्पत्ति संचित हुई दे | सब देवगय 
सर्व सम्पति साथक हमारे उठ पुण्य का अ्रनुमोदन करें । 
आकाश और एथिवी स्थित महाऋद्धिसम्पन्न देवगण और नाग- 
शण इस हमारे पुण्य का अनुमोदन करके मगवान्‌ बुद्ध के शासन-घर्मे 
आर देराना धर्म की रक्षा करें । 
इस पुण्य कर्म के द्वारा सब प्राणी सुखी हों। 
इस प्रकार दान हो जाने पर मत व्यक्ति के समीप उपस्थित 
व्यक्तियों को कैद्धभिक्नु निम्नलिखित मर््रों द्वारा अनित्य भावना का 
<पदेश करते ईैं;-- 
अनिचचा वत संखारा उप्पादवयधम्मिनो ; 
उप्पज्जित्वा निरुज्मन्ति तेसं वूपसमों सुखों। 
चक्‍्खु लोके दुक्खसच्चं लाभो अलाभो यसो अयसो 
निन्‍न॑ पससा दुकख सुखं अनिच्चा अनता विपरिणाम- 
धम्मं । पियरूपं सातरूप॑ एस्थेसा तण्द्ा उप्पब्जन्ति। फतथ 
नरुज्ममाना निरुब्मन्वि ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकारः--सोत लोक॑, घान॑ लोके, जिला लोके, कायो लोके, 
रूप लोके, सद्दो लोके, गधो लोके, रखो लोके, फोह्ब्बोलोके, मनोलोके, 
घर्म्मेलोके, इन ग्यारद आण्तनों को श्रादि में 'चक्तु लोके! की जग्रइ 
उच्चारण करके उसके साथ शेष सब मंत्र का पाठ करना चाहिए | 
समस्त रुछ्कार ( वस्तु मात्र ) अनित्य है। उत्पन्न होना और नाश 
होना उसका स्वमाव है। उत्पाद एवं निरोघ निरतर होता रहता 


( ६०७ ) 


है। इस परिवतन शील संस्कार से? 2 जार की 

सुख है । & 6 उप- 
इस लोक में चक्षु-इन्द्रिय, हु।- के 

है। लाभ-अलाम, यश-श्रयश, निन्दा- 4 


ये सब (पश्रष्ट लोक घमे ) अनित्य, अनार 
धर्म वाले हैं | इससे प्रिय रूप और सात ( सुस्र , 
मन में उत्पन्त ( पुनर्जन्म का कारण ) होती है | इंच 
का निरोध करने से निर्वाण होता है | बाकी ग्यारहों का 
इसी प्रकार श्रर्थ है। केवल चज्नु की जगह दूसरे ग्यारह आय 
यना क॑ नाम क्रमशः हो जायेंगे | यया शत, प्राण, बिहा, 
काय , रूप, शब्द, गंध, रप, स्पशे, मन और घम (मन के विषय दुश्ख 
सुखादि )। 

इस अनित्य देशना के बाद मृतक की अर्थी श्मशान ले णाते हैं। 
अर्थी के साथ जितने मनुष्य होते है, वे सम बड़े सावधान और गम्भी- 
रता के साथ चलते हैं और अनित्य-भावना के मत्रो का उच्चारण और 
श्रर्थों का चिन्तन करते हुए; जाते हैं। श्मशान पहुँच कर चिता लगाते 
हैं और उस पर शव का रखते हैं, शव के सम्मानायथें यहाँ जो उपस्थित 
होते हैं, बौद्ध मिक्षु उन्हें निरत्न सहित पंचशील प्रदान करते हैं तथा 
अनित्य मावना का उपदेश करते हैं | यदि घर पर मृतकनवस््र दान 
नहीं किया गया है तो यहाँ पर किया जाता है। तत्पश्चात कपूर, 
अगर, चंदनाएिं कुछ सुगन्धित वस्तुश्ों के साथ चिता में आग लगाई 
न्नाती है। 

मदान्‌ एवं सुविख्यात पुरुषों की अ्वशिष्ड अत्थिया सम्मानाये 

सुरक्षित रखी जाती हैं। साधारण जन, जिनमें शव के दाह संस्कार 
फरने का सामर्थ्य नह, हे, शव को भूमि में गाड देते हैं। 

मरने के सातवें दिन साप्तादिक क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त 
मासिक, छुः माठिक और वापिक क्रिया मी की जाती है [ इन क्रियाओं 


( ६६ ) 


दे यह है, कि उपासक बौद्ध मिक्काओं को भोजन कराते हैं और 
नीचे आदि परिष्कारों का दान करते हैं तथा भोजन के सब व्यंजनों 
है थोड़ा थोडा अंश निकाल कर एक पत्तल पर रख, किती मैदान 

पशु पक्तियों के लिए. रख देते हैं। फिर जिस मृत व्यक्ति के 

देश्य से यह क्रिया की जाती है, उतके लिए इस पुण्य का निम्नोक्त 

मंछें द्वारा उत्तगे करते हैं और अनुमोदन एवम्‌ सदुमावना करते हैं। 
वौद्ध-मिछु मंत्र पढ़ते जाते हैं ओर दायक या उपाधक गडडवे में नल 
लेकर किसी पात्र में छोड़ता जाता है। 

( इस दिन यथाशक्ति श्रसहाय, असमथ दुः्खी श्रनार्थों को दान 
दिया जाठा है तथा कुडम्ब-मोजन माँ होता है ) 

उत्सग अन्त्र यह है--- 

उंसारकान्तारदो दुक्लखतों सु'चित्वा निव्वाणसचब्छिकरण- 
-धाय इसानि पंच लीलानि समाठयित्वा सम परलोक गतस्स 
मातुस्स उद्देस्सेन एतानि दानवत्थूनि सद्धिं पिडदान॑ देस ॥१॥ 

इदं मे आातीन होतु सुखिता होन्तु आतयो ॥ २॥ 

( तीन वार ) 
उननसे उदक बुद्ध यथा निन्न॑ पवत्तति । 
एवसेव इतो दिन पेतानं उपकप्पति ॥३॥ 

( तीन बार ) 
यथा वारिवद्ापूरा परिपूरेन्ति सागर ॥ एवमेव इतो 
दिन्‍न॑ पेतानं उपकप्पति ॥ ४ ॥ ( तीन वार ) 
संसार रूपी दुर्गम वन के दु खो से मुक्त होकर निर्वाण साक्षात्कार 

करने के लिये इमने पचशील आदि अदहणपूदंक अपने परलोक गत 
माता के उद्देश्य से ( पिता, आञ्राता इत्यादि जिसके उद्देश्य से दान 
करना दो, उसका नाम यहाँ लेना चाहिए ) इन दानीय पस्तुओं के 
साथ भिछुओं को इस भोजन दान फरते हैं | 


( ६७ ) 


इन दान का फुल हमारे शाति को प्राप्त हो और वे सुखी हो । 
चैसे ऊँचे स्थान पर टिका हुआ या मेघ का बरसा हुआ पानी नोचे की 


ओर गिरता है, बैठे ही इस दान का फ़ल्ल भी हमारे पितरों का ठप- 
कार करेगा । 


निस प्रकार जलपूर्ण नद-सदियों का प्रवाह सागर को परिपूर्ण 
करता है उसी प्रकार इस दान का फल भी हमारे पितरों फा उपकार 
करेगा । 

किसी विशेष दान पुण्यादि सत्कर्म करने के बाद पुण्या- 
नुमोदन ओर पुण्य वित्तरण पूर्वक सवके हित ओर सुख की 
कामना सीचे लिखी हुई गाथाओ द्वारा करना चाहिए । 


पुण्यानुमोदन ओर सद्मावना 


एत्तावता च अम्हेहि, सम्भतं पुज्मसम्पदं । 
सब्धे देवासुमोदन्तु, सब्ब समन्पत्तिसिद्धिया॥ 
सब्बे सत्तानुमोदन्तु, सव्व सम्पत्तिसिद्धिया 
सब्वे भूतानुमोदन्तु, सब्ब सन्पत्ति सिद्धया॥ 
आकासट्ठा च भूमद्धा, देवा नागा सहिद्धिका । 
पुन्ञ'त॑ अनुमोदित्वा, चिरं रक्खन्तु साससन॑॥ 
पुज्ञतं॑ अनुमोदित्वा, चिरं रक्खन्तु देसने। 
पुष्न'तं अनुमोदित्वा, चिरं रक्खन्तु म॑ परंति॥ 
इमेन पुठ्यकस्मेन, मा भें वाल समागमों | 
सतं समागमो दोतु, याय निव्वान पिया ॥ 
इमिना पुज्मकस्मेन, उपध्कायगुणुत्तरा । 
आचरियोपकारा च, साता पिता पिया मम ॥ 
सित्ता अमित्ता सज्कत्ता, गुणवन्ता नराधिपा । 
श्रह्मा सारा च इन्दा च, लोकपाला च देवता ॥ 


( 


भवग्गुपादाय अविचि हेह्डतो हेवन्तरे । 
सब्वे सचा सुखी होन्तु, फुसन्तु निव्युत्ति सुख ॥ 
देवो वस्सतु काल्ेन, सस्तप्तम्पत्ति होतु व । 
फीतो सवतु ल्ञोको च, राजा भवतु धम्मसिको ॥ 
इसके बाद बौद्धाचाय निम्नोक्त गाथाओं से अनुमोदन करते और 
आशीर्वाद देते हैः-- 

सो भाति धम्मों च॒ अय॑ निद्स्सितो, 
पैता न पूजा च कता उलारा । 

बलवच . भिक्‍्खुनं अलुपदिन्नं, 
तुम्हेंदि पुष्मञ'ा पसुत॑ अनप्पक । 
इच्छित॑पत्थित॑ तुय्दह खिप्पमेव समिज्मतु । 
सब्बे पूरेन्तु सकप्पा चन्दो पन्‍्तरसी यथा॥ 
आयुआरोग्यसम्पत्ति, सग्गसम्पत्तिमेव च। 
ततो निष्बानसम्पत्ति, इसिना ते समिज्मतु ॥ 


युग्यानुसोदुन ओर सद्भावता 

हमारे द्वारा श्रव तक जो पुण्य-सम्पत्ति संचित हुई हैं, सब 
देवगण, प्राणिगण, और भूनगण, सब सम्पत्ति साधक इमारे उप्त पुण्य 
का अ्रनुमोदन करें | 

अआाकाश और छथिवी स्थित महाक्रूद्धि सिद्धि संपन्‍्त देवगण और 
नागगण इस हमारे पुण्य का अनुमोदन करके भगवान्‌ बुद्ध के शासन 
धर्म की सदा रक्ता करें | इमारे और दूसरे सब प्राणियाँ की भी 
रक्षा करें । 

इस पुण्य कर्म के प्रभाव से जब तक निर्वाण प्राप्त न हो, तब तक 
इमें दष्ट पुरुषों का संग न हो | सत्पुरु्षो का द्टी सत्संग लाभ दो । 

इमने जो कुछ पुण्य कर्म किया है उसके प्रभाव से श्र गुण सम्पन्न 
हमारे उपाध्याय, झ्राचाये, उपकारी व्यक्ति, माता, पिता, प्रिय <इ-बाघव, 


_नससन-मनम> 
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मित्र, शत मध्यस्थ और गुणवान्‌ व्यक्ति यण, ब्रक्का, मार ( कामदेव ) 
इन, लोकपाल ओर सब देवगण, भवाग्र से लेकर अ्रवीचि तक के 
मध्य में नितने भी प्राणी हैं, वे सब सुवी हाँ ओर निर्बाण लाम कर | 
उचित समय पर मेष जल बरखावें, धान्‍्य श्रौर सम्पतियों से घरणी 
परिपूर्ण हों, सब प्रकार से जगत सम्ृद्धशाली हो श्रीर राजा लोग 
धामिक हें | 


(६ + ५ 

आचाय दारा अछ्ुमोदन एवं आशीवोद 

इस पुण्य कार्य द्वारा शाति घम्म का पालन हुआ | परलोक गत 
पितरों का खूत्र पूजा उत्कार हुआ, मिनछ्तुआ की सहायता करना हुआ 
और आप स्वयं भी पुण्य का सचय किया | 

तुम्हारी इच्छित और प्रारयित सब्न वस्तुए तुम्ें जल्दी ही प्राप्त 
हों। चित के सब संकश्प पूर्णमासी के चन्द्रमा को तरह पूर्ण हों | 

आयु, आरोग्य-सम्पति तथा स्वर्ग-सम्पत्ति और परम रुख निर्वाण 
ठ्॒ह प्राप्त हों । 

मृत व्यक्ति की नुष्ति व सत्कार के उद्देश्य से श्रद्धापूवंक कुछ दान 
पुण्यादि सत्कर्म करना आद? कहलाता है। यों तो जीवितावस्या में 
उवत्र ही एक दूसरे के प्रति प्रेम-व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, परन्तु मरने 
के बाद मी अपने पूज्य, स्वजन, सवधियों के स्मरण तथा सम्माना् 
कुछ दान पुण्यादि सत्कर्म करना सभ्य और शिष्ट समाज का कर्तव्य 
हीता है। यही कारण है कि यह सृतक सत्कार और श्राद्ध हर देश 
थे समान में किसी ने किसी रूप में श्रचलित्त है। 


किए एकार फश्च्छिड 


मारतीय-बौद्ध-समांच के शिक्ाचार के अनुसार श्रभिवादन या वर्द्ना 
करने की विधि दो प्रकार की है---श्रजलिवद्ध और पंचाग | 

अंजलिवद्ध अभिवादन--दोरनों हाथ जोड़कर मल्तक से लगाकर 
तथा मस्तक नवाकर ५वंदामि भन्‍्ते! इस प्रकार कहते हुए; किया जाता है। 

पंचांग अभिवादन--दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर और 
दोनों हार्थों के पंजों को आगे की ओर भूमि पर लगाकर तथा उसी 
पर मस्तक रखकर ओ्रोकास वदामि भन्‍्ते द्वास्तयेन कतं सब्ध अपराध 
खम मे भन्‍्ते? इस प्रकार कहते हुए किया जाता है। ( इतना स्मरण 
रहे कि पंचाग प्रणाम स्वच्छ भूमि या विछे हुए आसन पर करना 
चाहिए, जिससे कपडे धूलि से मैले न हों । 

इस प्रकार से बौद्ध उपासक या सदुण्हस्थ लोग बैौद्ध-मिन्तु को 
अभिवाटन करते हैं तथा बौद्ध-मिक्तु भी श्रपने से वय ज्येष्ठ मिन्लु को 
किया करते ईद | वय-ज्येष्ठ के विषय में यहाँ यह स्मरण रखने की बात॑ 
है कि बौद्ध-मिक्तुश्नों के भीतर ज्येष्ठ, फनिश्वु के लिए. बाति, कुल और 
जन्मायु आदि नहीं माना जाता हे | बल्कि बौदू-मिछु होने के समय से 
ज्येप्र कनिए्ठ माना जाता है। 

जब संघ अथांत्‌ कई भिक्तुश्रों को एक साथ अभिवादन करते हैं, 
तव अ्रमिवादन मंत्र में कुछ पाठान्तर हो जाता है। अतएव यहा दोनों 
पाठ अर्थ सहित लिखे जाते हैं :-.. 

भिक्षु-वन्दना 
किए वंदामि भस्ते, द्वारतयेन कतं सब्बे अपराघ॑ खमतु 
भस्‍्ते | 
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श्रवकाश दीजिए भन्ते | मैं आपकी वंदना करता हूँ। काय, वचन 

प्रौर मन द्वारा णो कुछ अपराध हुए हों, भन्ते | उन्हें कमा कीजिए | 
सघ - वन्दना 

झोकास सघं अहं बदामि | द्वारत्तयेन कत सब्बं अपराध 
खमतु मे भन्‍्ते संघो । 

अवकाश दीजिये, में संघ को वंदना करता हैँ। काय, वचन और 
मन इन त्रिविघ द्वाररों से जो कुछ अपराध हुए हों, भन्ते संघ ! उन्हें 
क्षमा फीजिए | 


शभिवादन या वंदना फरने वाले को भिकछु या भिक्तु तघ नीचे 
लिखी गाया से आशीर्वाद देते दैं।--- 


अभिवादन सीलिस्स, निच्च॑ वद्धापचायिनों । 
चत्तारों धम्मा वबड॒ढन्ति आयु बण्णो सुख बल ॥ 
हमेशा कद्धों की सेवा करने वालो और प्रणाम करनेवार्लों की 
आयु, रूप, सुख और चल्ल इन चारों संपदाओं की वृद्धि होती डे 


जयन्तो बोधियामूने सक्‍यानां नन्दिवडढनो । 
एबसेव जयो होतु जयस्सु जय मंगले ॥ 
शाक्यों के आनन्द के चढानेवाले भगवान्‌ बुद्ध ने जिस प्रकार बोधि 
पृक्ध के नीचे बय लाभ किया था उसी प्रकार तुम्हारी भी शे, जय हो, 
जय हो । 
यह उपयुक्त विधि तो हुई बोद्ध-मिक्तु वा संघ को श्रभिवादन 
करने की । परन्‍्तु नौद्ध-उपासक या य्हरुथ लोग आपस में एक दूसरे 
को नमत्कारः कहकर सम्मान करते हैं तथा माननीय और पूजनीय 
व्यक्तियों को, जो प्रतजित नहीं हुए हैं ऐसे बब-इद्ध, माता और विता- 
झ्ादिकों फो अंजलिवद्ध या पचाग या चरण स्पर्श करके नमस्कार या 
गुरुवन अभिवादन करते हैं । 


पक त्योन्हार फरिच्छेद 


यद्यपि धार्मिक लोगों को सत्कर्म यथाशक्ति सदेव करना चाहिए, । 
इसके लिए. काल का कोई प्रतिवध नहा है तथापि पूर्वाचार्यों ने सर्व- 
साधारण की सुविधा के लिए. कुछ समय की मर्यादा ठद्ृरा दी हे। 
जेंसे २४ घटे दिन-रात में प्रात.काल और सार्यकाल । महीने में चार दिन 
अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों पत्तों की श्रष्टमियाँ। साल में चार बहुत 
बड़े पे वेशाखी पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, आशिवनी पूर्णिमा और 
माघरी पूर्णिमा । इन समयो में बत्रिरत्-यूजा, वंदना, दान, शील और 
भावना (ध्यान ) इत्यादि पुण्य काये विशेष रूप से करता चाहिए। 

वेशाखी पूश्चिमा--इस दिन संधार के सर्वोपरि पूज्य और 
शिक्षक, अरष्टिसा, समता, संयम और शातिमय लोकोत्तर घमे के प्रवरततेक, 
विश्व बघुत्व के संस्थापक, परम कारुणिक भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्मुद्ध का 
जन्म, उनको बुद्धत्व लाभ और उनका परिनिर्वाण ( मृत्यु ) हुश्रा 
था। इन्हीं तीन घटनाओं के कारण यह वैशाखी पूर्णिमा बौद्धों में 
पवित्र महान्‌ पे सममी जाती है| 

ध्वाषाढ़ी पूर्णिया--इस दिन तुष्रित नामक देवलोक से श्वेतकेठ 
बोधिसत्त ने गौतम बोधिसच्त्व के रूप में महामाया के गर्भ मैं प्रवेश 
किया था | इधी दिन बुद्ध ने महाभिनिष्कमण अर्थात्‌ राजपाट, स्त्री 
शऔर पुत्र आदि सर्वस्व त्याग क्विया था। दुद्धत्व प्राप्त करने के दो 
महीने वाद वाराणसी में जाकर ऋषिपतन मृगदाव मे ( जिसका वत- 
मान नाम सारनाथ है | पहले पहल अपने पंचवर्गीय शिप्यों को धर्म 
उपदेश देकर अपने घर्म-चक्र का प्रवर्तन क्या था श्रौर आज के ही 
दिन बौद्ध भिक्तु लोग वर्षावास श्रर्थात्‌ बरसात के तीन मद्दीने किसी 
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एक निर्दिष्ट स्थान पर रह कर धर्मानुष्ठान और धर्मोपदेश करने का 
व्रत लेते हैं | 


आश्विनी पूर्शिमा--इस क्‍्वार मास की पूर्णिमासी के दिन 
भगवान बुद्ध श्रयत्रिंश देवलोक में श्रपनी माता महामाया और देवगणों 
को घर्मोपदेश देकर तीन महीने के वाद साकाश्य नगर में अवतीरों 
हुए थे।| श्राघ के दिन बौद्ध भिन्नुओं का प्रैमासिक वर्षावास अत समाप्त 
होता है। इसी कारण इसका नाम “वारणोत्सव! भी हे | 

माघी पूर्शिमा-इसी दिन मगवान्‌ बुद्ध ने वेशाली सारंदद 
चैत्य नामक विहार में, आज से तीन महीने वाद भद्दापरिनिवाण में 
जाऊँँगा? इस प्रकार संकल्प करके आयु-सस्कार का विसर्जन किया था, 
और अपने परम प्रिय शिष्य 'प्रानन्द को यह रहरुप समझा कर इसी 
दिम से अ्रपना अंतिम प्रचार कार्य आरम्म किया या। इसीलिए यह 
दिन बौद्ध जमत्‌ में परम पवित्र माना गया । 

बौद्ध सदृगहस्थ लोग इन सत्र पर्व त्योहारों के दिन विशेष रूप से 
पुण्यानुप्ठान करते ओर आनन्दोत्खध मनाते *ैं। इनके श्रतिरिक्त 
भारतीय-तौद्ध सद्रह्वस्थ नीचे लिखे पर्व भो मनाया करते हैं -- 

विजयादशमी--श्राश्विन शुक्ल १० मी । इस दिन उम्राट श्रशोक 
में करलिंग-विजय करके यह प्रतिशा को थी कि श्रव हम शपस्त के द्वारा 
हिसात्मक विजय न कश्के घर्-प्रचार के द्वारा अद्िसात्मक विजय 
करंगे। हिसा-पूर्ण युद्धों से पीडित लनता मदान्‌ बौद्ध सम्राट की इस 
श्रिवात्मक विजय की घोषणा को सुनकर बहुत इर्षित हुई और इस 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन को सदा स्मरण रखने के लिए उसने इस 
दिन को पर्व बना लिया । इस दिन भगवान्‌ बुद्ध का पूनन, शील- 
ग्रहण, धर्म-भवण और चौद-भिकुओं को दान एवं कुद्धम्त में आनन्द- 
उत्सव मनाया जाता है। 

दीवाली--यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण अ्माधस्या को होता है । 
यह ऋतुपर्व हे | वर्षा समाप्त हो जाने पर घर्सो की ठफ़ाई की जाती 
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है और इस दिन नये घान के लावा, च्यूरा और बताशों से भगवान्‌ 
बुद्ध का पूजन करके शील-मरहण, घमे-श्रवण और दान किया जाता है। 
दिन में यह सब कृत्य होता है और रात्रि में पव॑ की खुशी में बौद्ध 
सद्गहस्थ भगवान्‌ के मंदिर एवं अपने घरों में दीपावली जलाते हैं| 
मिथ्यादृष्टि वाले रूढ़िबादी लोग इ त्योहार पर जुण. का श्रनर्थकारी 
खेल खेलते और उसे घर्म संगत बताते हैं। वीद्ध पद्ग्॒ह्॒यों के लिए 
जुए, का खेल नितात व्ित है। 

वस्तत--यह त्योहार माघ सुदी ५ को होता हे । यह भी ऋतुपर्व 
है।इस दिन आम्र के बौर, सरसों के पीले फूल एवं केसर पडी हुई 
खीर से भगवान्‌ बुद्ध का पूजन, शील-अद्दण एवं घर्म भव्य किया 
जाता तथा बौद्ध मिक्ुओं को केसरिया खीर का भोजन और पीले चीवर 
का दान दिया जाता है। बौद्ध सदृएदस्थ इस दिन स्वयं भी केसरिया 
खीर एव श्रन्यउत्तमोत्तम पदार्थों का भोजन करते एव संगीत-वादय 
आदि के द्वारा श्रानन्‍्दोत्धव मनाते ३ । 

होली--यह त्योहार फाल्युन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता 
है। यह भी ऋत॒पर्व है । इस समय शीत-काल की समासि होती है, 
अतः जाडे के कपड़े चदलकर नये बसंत और ग्रीष्म के कपड़े पहने जाते 
हैँ और नये अन्न का भोजन किया जाता है। नवान्न के व्यंजनों से 
भगवान्‌ बुद्ध का पूजन, शील-अद्दण, घर्मअवण और भिक्ुओं को दान 
करने के उपरात कुछम, पलाश, पारिणात या हल्दी को उन्नालकर 
उसके रग को बौद्ध सद्गहस्थ श्रपने इष्ड मिश्रा पर छिडकते हैं| इसके 
पश्चात्‌ उबटन श्रादि लगाकर भली भाँति समान करके नवीन वर्स्त्नो 
फो पहनते और परस्पर मिलन-मेंब्न करते हैं । त्योहार की खुशी में 
विविध प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती और श्रानदोत्सव 
मनाया जाता है | रूढिवादी लोग इस त्योहार पर बडी श्रस्भ्यता करते 
हैं। कितु बौद्द सदगृहस्थों को उनकी तरह गंदी ग्राली बकना, कीचड़ 
उछालना, नशा पीना ओर जगह जगह लकड़ियों को निरर्यक फूक कर 
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मैली जलाना इत्यादि अ्रसम्बता के काम करना उचित नहीं है | 
नागपंचमी-यह त्योहार आवण शुक्ल ५ मी को मनाया जाता हैं | 
बहू भारतवर्ध की प्राचोन इतिहास प्रसिद्ध सुकभ्य नाय-जाति का 
त्योह्दार है। नाग जाति के लोग भगवान्‌ बुद्ध के बडे मकत रहे हैं । 
इस दिन खीर से भगवान्‌ बुद्ध का पूजनन किया जाता है | पूजन, शील- 
ग्रहय, घमं-अश्रवण, दान के उपरात बौद्ध सद्गरहस्थ स्वयं भो खीर का 
भोजन विविघ ब्यंजर्ना के साय करते तथा गाने बजाने के साथ त्योहार 
का उत्सव मनाते हैं | 
यहा रुचेप में पर्व-त्योद्दारों का उल्लेख किया गया बौद्ध सदुगदृस्थों 
को सदा त्मरण रखना चाहिए, कि किसी पर्व त्योहार के मनाते समय 
आनंदोल्जञास में ऐसा प्रमतत न हो बाना चाहिए की मर्यादा का 
थ्रतिक्रमण हो जाय, जैसे कि लुए का खेलना, नर्शों का पीना, गंदी 
गालियाँ वकना, कीचड उलछांलना, स्त्रियों के लाथ असम्व व्यवहार 
करनां, दूसरों के मकानों में ठेले फँकना, इत्यादि । मगवान्‌ बुद्ध ने 
प्रमाद से छटा बचने के लिये आदेश किया है| यथा-- 
अप्पसादोीं असत पर्द पसादों मच्चुनों पढे 
अप्पमत्ता न मीचन्ति ये पत्ता यथा समता । 
घम्मपद २, १ 
श्रप्रमाद अमृत पद हैं प्रमाद मृत्यु का पढ है। श्रप्रमादी मनुष्य 
अमृत-पद को लाभ करता दे और प्रमादी मृतक के तुल्य दे । 


ढूएन फरिच्छुद 


बौद्ध शास्त्रों में दान की वही महिमा की गई है और विविध 
भाति के दानों का वर्णन है। दान का अर्थ है देना अर्थात्‌ अपनी 
वस्तु का स्वत्व त्यागंकर दूसरे को देना | दान के तीन उपकरण है, 
दान की चेतना (इच्छा) दान की वस्तु और दान का लेने वाला । सच 
कुछ दोते हुए भी यदि दान करने की इच्छा न हो, तो दान नहीं हो 
सकता, दान की इच्छा होते हुए भी यदि दान देने के लिए फोई 
वस्तु पहने पास नहों है तो भी दान नहों ही सकता और यदि दान 
करने की इच्छा भी हे और दान करने के लिए वस्तु भी है लेकिन यदि 
फोई दान अहण करने वाला न हो, तो भी दान नहों हा सकता | 

दान कर्म अपने गुरुत्व के अनुसार सीन प्रकार का दै--धृष्ट धर्म 
घेदनीय परिपक्व वेदनीय और अपरापय्यें वेंदनीय । जो दान लिस 
अवस्या में किया जाय, वह उसी अवस्था में विपाक (फल) प्रदान करे, 
जैसे वाल्यावस्था में करमे से वह दान अपना विपाक वाल्यावस्या में दी 
प्रदान करे और युवावस्था में करने से अपना विपाक थुवावस्या में 
प्रदान करे और बृद्धावध्या में करने से अपना विपाक पृरद्घधावस्था में 
प्रदान करे दृष्ट घमे बेदनीय कहलाता हे | नो दान कर्म सात दिन के 
भीतर ह्वी अपना विपाक (फल) प्रदान करे, वह परिपक्व वैदनीय 
फहलाता है। जो दान कर्म भविष्य में जब अवकास पावे तभी अपना 
विपाक (फल) प्रदान करे, वह अ्परापय वेदनीय कहलाता है। 

दान तीन प्रकार के दैं--घर्म दान, अमय दान और अभिप दांत 
अर्थात्‌ वस्तु दान। जिसके घारण करने से मनुष्य अपने दुः्खों की 
अत्यन्त निद्वति कर सकता है, “घमे! कहते ह। उस धर्म का उपदेश 
करना या प्रचार करना 'घमम दान! कंलाता है। पीड़ित, दुशवित, 
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श्रनाथों और मंत्मीतों को शान्ति ओर आभव देना तथा सदा पता 
ध्रभव दान! कहलाता है। अन्न, जल, वच्त, श्रीषय, पुर्दक और 
स्थान आदि वलुओं का अधिकारियों को दान करना 'अमिए दान 
फईलाता है। 
दान देने वाले तीन प्रकार के होते हैं;--दान दास, दान सहाव शरीर 
दानपति। को स्वय अच्छी वल्लुद्यों का व्यवह्वार करते दे, डिन्‍्तु दूसरो 
को 3ने के लिए तघ्ते के लोम से खराब वलुओ्ो का दान देते हैं ऐसे 
दाता को 'ढान दास' कहते | जो लोग स्वव ऋपने लिए नेती वस्ुआा 
को व्यवहार में लाबे हैं, दूलरों फो भी ठोक वैध्ी ही वस्तुओं का दान 
फरते ६; ऐसे लोगों को 'दान सहाय ऋंदते हैँ। दो मनुष्य ऋरने 
निर्वाह के लिए चाह जैठो वत्तु व्यवद्गर में लाते हों, परन्तु दृठरों के 
लिए उत्तम ते उत्तम दत्तु दान करे हैं, ऐसे लोगों ते 'दानप्ि 
कहते है। 
दायक ओर दानपत्र की वोग्यता और श्वयोग्यता के झारण दान 
पर बविशुद्धता चार प्रवार फी है-- 
(१) दायक द्वारा दान विशुद्धि (२) दान पात्र द्वारा छान विशुद्धि 
(३) दावक ओर दान पात्रदोनों द्वारा दान की आऋजुद्धि, तथा (४) 
दायक कोर दान पात्र दोनों द्वारा दान की पिशुद्धि | 
(?) यदि कोई घार्मिफ मनुष्य अयरनी नुझति दी दमाई ने ड्दार 
ओर ग्रत्न मन से फ्सी अयोग्य दान पात्र को दान देता है, तो दु 
दाता द्वाश दान की विशुद्धि हुई ऋर्थात्‌ यह दान दाता के कारण 
उत्तम फलंदावक शोगा। 
पत और कमा कि के तक झट कम रब 
पॉवर व ह हे 22४ फरदा है, तो यह दान 
दान की विशुद्धि हुई न्नः रे हम व्‌ बह दान अपने दानपात्र द्वारा 
देशुद्धि हुई अधात्‌ बढ दान अपने दानपात्र के पसरण उत्तम 
फल देने वाला होता | 
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(३) यदि कोई असचरित्र मनुष्य अघमें की कमाई को अपने 
संकीण मन और श्रम्रसन्न चित्त से किसी कुपात्र को दान करता है, तो 
बह दान-दाता और णहीता दोनों के द्वारा दान की अशुद्धि हुई। 
श्र्यात्‌ यह दान दाता और ण्द्वीता दोनों के अयोग्य होने के कास्ण 
उत्तम फ़लदायक न होगा | 

(४) यदि कोई घार्मिक व्यक्ति अपनी सुकृति की कमाई को उदा- 
रतापूर्वक प्रसन्न चित्त से किसी सुपात्र को दान देता है, वो यह दाता 
और ग्हीवा थोनों हारा द्वन की विशुद्धि हुई श्रयोत्‌ यह दान दायक 
आर दानपात्र दोनों की योग्यता के कारण अधिक. से अधिक परमोत्तम- 
फल प्रदान करेगा | 

ढान का विस्तृत वर्णन बौद्ध शास्त्रों में पहना चाहिए | यहा कुछ 
नित्य नेमित्तक मुल्य दारनों का उल्लेख किया बाता हैः-- 

१--चतुःप्रत्यय दान--(१) चीवर ( वौद्ध साधुओं के पहनने के 
कपड़े), (२) शवयनासन (बिछौता), ।३) पि्ड पात्र (भोजन), और (४) 
ओऔपषध (बीमारी की अ्रवध्या में औषघ) | इन्ही' को चतुःप्रत्यय कहते- 
हैं। बौद्ध सदयह॒स्थों को ययाशक्ति यह दान प्रतिदिन करना चाहिए । 

२--श्रष्ट परिष्कार दान--वौद्ध-साथुओं के व्यवह्यर वी आठ 
वस्तुओं का दान] यथा;--त्रि-चीवर श्रर्थात्‌ बौद्ध साघुश्रों (मिन्लुओ) के 
पहननेके तीन कप्डड़े--(१) भ्रन्तर वासक (कि वस्त्र, लुन्गी) (२) उत्तरीव 
(चादरा), (३) संघाटी (एक में सिली हुई दो चादरे), (४) मिक्षा- 
पात्र ( मोबन पात्र ), (>) छुरा, (5) छुई, (७) कमर बंबनी, (८) 
परिश्रावश (जल छानने की थैली ) ॥ 

३--काल-दान पॉव द--(१) आये हुए मिक्षुश्रों का 
वयोचित सेवा-सत्कार करमा | (२) घर्म-प्रचार करने के लिए किसी 
दूसरे देश में गमन करने काले मिन्नुओं वी यया सम्भव सद्दादता करना | 
(३) रोग से पीड़ित भिक्ुओं की लेवा-छश्र॒पा करता। (४) हुमिक्त 
के उमय भिच्ुओं की भोजन आदि द्वारा रक्षा करना। (४) फंस 
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के उत्त्न नये फल ओर श्रत्र आदि को पहले भिल्तुओ्ों को 
दान देना । 

पात्र मेद से दान के सीन भेद हैं | वथा:-- (१) पदगल दान, (२) 
सघ दान, (६) और उदद श्य दान | 

(१) किसी व्यक्ति विशेष को दान देना पुद्‌ गल दान कहलाता है। 

(२) समूह को दान देना ठंघ दान कहलाता है। नोद्ध शात्त्र के 
अनुसार फम-से-फम नगर में १० गैद्ध भिक्तओं का और आम में कम- 
से-कम ५ (पाँच) का संघ माना जाता है। 

(३) छो अ्रव विद्यमान नहीं हैं जेंठे मगवान्‌ बुद्ध वा अपने और 
कोई पूज्य आचार्य, माता-पिता, प्रिय इष् कुठग्बीजन आदि के उद्देश्य से 
लो दान किया जाता है, वह उद्द श्व दान कहलाता है। 


675 क्च्चः पृ. तर 20. 
जि रेच्छद 

रोहिएी नदी के पश्चिम कपिलवस्तु नगरी शाक्या के संयराष्ट्र की 
राजधानी थी। रोहिणी के पूर्व कोलियों का देवदह था। शुद्धोदन 
शाक्य भी कपिलवस्तु के राजा अर्थात्‌ राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक कोलिय 
राजा की दो कन्याओं, महामाया और प्रजापती से विवाह किया । 

बरसों की प्रतीक्षा के बाद महामाया को पुत्र होने के लक्षण प्रकट 
हुए।। गर्भ के परिपूर्ण होने पर पितुण्द जाने की इच्छा से शुद्धोदन 

महाराज से बोली, देव | अपने पिता के कुल के देवदह नगर को 

जाना चाहती हैं। राजा ने “अच्छा! कह, कपिलवस्तु से देवदह नगर 
तक मार्ग को ठीक करवा कर उसे भारी सेवक परिषद्‌ के साथ 
भेत्॒ दिया। 

दोनो नगरों के बीच, दोनों ही नगर वालो की सम्मिलित सम्पत्ति 
लुम्बिनी नामक एक शालवन था [उस वन के समीप से जाते समय महा- 
माया देवी की उसकी सुन्दरता देख उसमें क्रीडा करने की इच्छा 
उतष्न हुई। देवी ने एक सुन्दर शाल के नीचे जा, शाल की ड।ली पकडनी 
चाही | शाल-शाखा अ्रच्छी तरह सिद्ध किये वेत की छुडी की नोक 
की भाति जग्क कर देवी के द्वााथ के पास आ गई । उसने हाथ पसार 
कर शाखा पकड़ ली | उसी समय उसे प्रसव बेदना हुई | लोग इ्ढ- 
गिर्दे कनात घेर अलग हो गये। शाल-शाल्वा पकड़े खडे ही खडे, 
उस्ते गर्भ-उत्थान हो गया । और उसी समय वर्धा होकर मेघ ने बोधि- 
उत्व ओर उनकी माता के शरीर को ठंडा किया। दोनों नयरों के 
निवासी बोघिसत्त और उनकी माता को लेकर कपिलवस्ठु नगर को ही 
लोट गये । 

उस्त समय शुद्धोदन महाराज के छुल में पूजित, आठ पमाधि 
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(समापत्ति) वाले काल देवल नामक तपत्वी भोजन करके दिवा विद्वार 
के लिये तेयारी कर रहे ये। उन्द मालूम हुआ कि मद्दाराज शुद्बीदन 
के घर एक महायशस्वी पुत्र हुआ है। तपस्वी ने शीघ्र ही राजभवन में 
प्रवेश कर, विछे आसन पर वेंठ महाराज शुद्धोदन से कहा--महाराज 
आपको पुत्र हुआ हे, में उसे देखना चाहता हूँ। महाराज ने सुन्दर रूप 
से अलकृत कुमार को मंगाकर दर्शन कराया | 

काल देवल तयस्वों ने उस बालक में मद्यापुरुष के लक्षण देख 
प्रसन्नता छे खिल उठा और फिर रोया भी । मद्दाराजा और परिजनों ने 
विस्मित हो हँसने और रोने का कारण पूछा । तपस्वी (ऋषि। ने कद्दा, 
इनकी कोई सकट नही है, ये एक महान्‌ पुरुष होंगे | पर में इनकी उस 
श्रवस्था को देख नही पाऊगा | यह मेरा दुर्भाग्य है, इसी से में रोबा | 

पाँचर्थ दिन बोधिसत्व को शिर से पेर तक नहलाया। और 
नामकरण सरकार किया गया । राज-भवन को चारो प्रकार के गर्न्घों से 
लिपवाया गया | खीलों सद्दित चार प्रकार के पुष्प बिंखेरे गये | निजेल 
खोर पकाई गई | राजा ने तीनों वेदो के पार॑गत एक सी आठ ब्राह्म्ों 
फो निमत्रित किया। उन्हें राणमबन में वेठा, सुन्दर भोजन करा, 
सत्कार-पूवेक बोधिसत्व के भविष्य के बारे में पूछा । 

उन भविष्य वक्ताशों मे आठ मुख्य थे | उनमें से सात ने दो-दो 
उंगलिया उठाकर दो प्रकार को सम्भावनाएँ बतलाई । श्र्यात्‌ 
ये महाज्ञानी विवृत कपाट चुद अथवा चक्रवर्ती राजा (सम्राट) होगा । 
परन्तु उनमें के एक ने तो केवल एक ही प्रकार का भविष्य कहा कि ये 
निश्चय पूर्वक बुद्ध होगा । इनकी एक ही गति होगी | 

उसी श्रवसर पर आयोजित जाति-बन्घुओं की परिषद ने अपने एक 
एक पुत्र को देने की ग्रतिशा की । यह कुमार चाहे बुद्ध हो अश्रथवा 
शासक हम इसे अश्रपने एक-एक पुत्र दे देंगे। यदि यह बुद्ध होगा तो 
क्षत्रिय साधुओं से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा। यदि राजा 
होगा तो क्षत्रिय राजकुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा | 


९ >क.)) 


राजा ने थोघितत्व के लिये उत्तम रूपवाली, सब दोषों से शहिते 
चाहयों नियुक्त करा दी। वोधिसत्व बहुत परिवार के बीच महती 
खोभा श्रौर श्री फे शाथ बढ़मे लगे | 

एक दिन शाक्य राज्य में श्रमदान द्वारा खेत बोने का उत्सव था ] 
अ्रमदान के उस उत्सव के दिन लोग सारे नगर फो देवताश्रों के विमान वी 
मॉति अलंकृत करते थे। तभी दास गुलाम) और नौकर आ दि नये वस्त्र 
पहन गध म,ला आदि से विभूषित हो, राज-भवन में इकटठे होते थे। 
राजा फी एक हजार इला की खेती थी। लेकिन उतत दिन वेलों की 
रघ्सी की जोत के साथ एक कप श्राठ सौ सभी रुपहले हल थे | राजा का 
हल रत्न व सुवर्य जटित था | वैल्लों की ठींग, रध्सी, फोड़े भी सुवर्य 
खचित द्वी थे। राजा बडे दल-बल के साथ पुत्र को भा ले वद्दा पहुँचा । 
खेती के स्थान पर हो घनी छाया वाला जामुन का एक छृच्ष था। उतके 
नीचे कुमार की शय्या बिछुवाई गई | चन्दवा तनवाकर कनात से घिराकर 
पहरा लगवा दिया | फिर सब अलंकारों से अलंकृत हो मंत्रियों के 
सहित राजा, हल जोतने के स्थान पर श्रमदान के लिए गया । वहाँ उपने 
तथा मनत्रियों ने सुनहले-रपहले इलों फी पकड़ा और कृषकों ने अ्रन्य 
हलों को पकड़े। इलों को पकड़ कृषकों वहित राजा हंस पार से उस 
पार और उस पार से इस पार श्राता था। वहा बडी भीड़ थी, बड़ा 
तमाशा था । 

बोधिसयत्व को देखने वाल्ली धाइया हस राजकीय-तमाशे को देखने के 
लिये चाइर चली आई और वहां बहुत देर कर दी । सिद्धार्थ कुमार 
भी इधर-उघर किसी को न देख झट पथ उठे और श्वास-प्रश्वास पर ध्यान 
दे, प्रयम ध्यान प्राप्त किय्रे | धाइयों ने कुमार अ्रकेले हैं सोच जल्दी से 
कनात उठा अन्दर घुव॒कर कुमार को बिछौने पर श्रासन मारे घंठे 
देखा | उस चमत्कार को देख घाइयों ने जाकर राजा से कह । राजा 
मे वेग से आ, उस चमत्कार को देख मंत्रियों एवं शेष कृपक-परिपद के 
साथ आनन्दित हुआ । 


( 5२ ) 


राजा ने बोघितत्व के लिये उत्तम रूपवाली, सब दोषों से रहिते 
चाइयो नियुक्त करा दी । बोघिसत्व बहुत परिवार के बीच महती 
शोभा और श्री के जाथ बढ़ने लगे । 

एक दिन शाक्य राज्य में अमदान द्वारा खेत बोने को उत्सव था । 
अ्रमदान के उस उत्सव के दिन लोग सारे नगर फी देवताओं के विमान को 
भाँति अल॑कृत करते थे) सभी दास गुलाम) और नौकर आदि नये वस्त 

पहन गध माला आदि से विभूषित हो, राज-मवन में इकटठे होते थे। 

राजा की एक हजार इला की खेती थी। लेकिन उस दिन बेज्चों की 
रस्सी की जोत के साथ एक कप आ्राठ सौ सभी रुपहले हल थे । राजा का 
हल रत्न व सुवर्ण जटित था । वैल्लों की सींग, रप्सी, फोडे भी सुबर्ण 
खचित द्वी ये। राजा बड़े दल-भल के साथ पुत्र को भो ले वहा पहुँचा। 
लेती के स्थान पर ही घनी छाया वाला जामुन का एक पृत्षु था। उपके 
नीचे कुमार की शय्या बिछुबाई गई | चन्दवा तनवाकर कनात से घिराकर 
पहरा लगवा दिया । फिर सब अलकारों से अलंकृत दो मत्रियों के 
सहित राजा, हल जोतने के स्थान पर श्रमदान के लिए गया । वहाँ उपने 
तथा मत्रियो ने सुनहले-रपदले हलों को पकड़ा और कृषकों ने श्रन्य 
इलों को पकडे | इलों को पकड झृषकों सहित राजा इस पार से उस 
पार और उस पार से इस पार शाता था। वहा बडी भीड़ थी, बड़ा 
तमाशा था । 

बोधिसत्व को देखने वाली घाइया इस राजकीय-तमाशे को देखने के 
लिये बाइर चली आई और वहा बहुत देर कर दी। सिद्धार्थ कुमार 
भी इधर-उधर किसी को न देख झट पट उठे ओर श्वास-प्रश्वास पर ध्यान 
दे, प्रथम ध्यान प्राप्त किये | घाइयों ने कुमार अकेले हैं सोच जल्दी से 
कमात उठा अन्दर घुसकर कुमार को बिछौने पर आ्आासन मारे बंठे 
देखा | उस चमत्कार को देख घाइयों ने जाकर राजा € कददा। राजा 
ने वेग से आ, उस चमत्कार को देख मंत्रियों एवं शेष कृपक-परिपद के 
साथ आनन्दित हुआ । २ 
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लिये तीन ऋतुश्नों के उपयोगी तीन महल बनवाए.--इन मह्लों में छु्दां 
ऋतुओं के अनुकूल छुगय छाई रहती थी और ये सत्र पकार की विज्ञास 
योग्य वस्तुओं से परिपूर्ण थे। महाराज ने इन सुरम्य प्राखादों का नाम 
अमोद-भवन! रक्‍्खा और कुमार की परिचर्या के लिये समवयस्का 
सुन्दर स्त्रियों को नियुक्त किया, जो नृत्य, गायन आदि हर प्रकार 
की कलाओ मे प्रवीय थी।इत स्त्रियों के शरोर भा'त-माति की 
सुगंधों से सुवासित और अनुपम सुन्दर वस्थाभूषणों से सुशोमित 
रहते थे | साराश यह कि महाराज ने इस वात्त का पूर्ण प्रयटव किया 
कि राजकुमार का चित्त सदेव विलाठितामय छीवन में दी रमता रहे 
वैराग्य की ओर न जाने पावे; किन्तु इस प्रकार की ऐश्वर्यों का भोग करते 
हुये भी राजकुमार का विरक्ति-्माव और चिंताशीलता दूर नहीं हुई । 


निमित्त-दशन ओर वेराग्य 


महाराज शुद्धोदन ने यद्यपि राजकुमार के लिए. भोग-विल्ास की 
हर प्रकार की सामग्री उनके प्रमोद-मचन में ही एकत्रित कर दी थी, फिर 
भो उनकी आत्तरिक माचनाए' दी न रह सर्कीं। इस अ्वध्या के 
विषय में अंगुत्तर निकाय के तिक निपात में ,भगवान्‌ बुद्ध मिन्तुओं से 
कहते दैं;--मि्तुओं | में वहुत सुकुमार था। मेरे सुक्ष के लिए मेरे पिता 
में तालाब खुदवाकर उसमें अनेक जातियों की कप्तलिनियाँ लगवाई 
थीं | काशी के बने रेशमी मेरे वस्त्र हुआ करते थे। में जब बाहर 
निकलता था तो मेरे नौकर मेरे ऊपर श्वेत छुत्न इसलिये लगाते ये कि 
मुझे शीदोष्ण की बाधा न दो | शीत, औष्म और वर्षा ऋतुओ्नों के लिये 
मेरे अलग-अलग प्राशद थे। में जब वर्षाऋतु के लिये बने महत्ञ मे 
रहने के लिये जाता या तो चार महिने वाहर न निकलकर ज्म्ियों के 
गायन-वादन में ही समय बिठाता था । दूसरों के घर दास और नौकरों 
को निकृष्ट अ्रन्न दिया जाता या पर मेर यहाँ दास-दासियों को उत्तम 
मासमिभित अन्न मिला करता था | 


( «८४ ) 
विवाद 


नई उम्र में ही राबकुमार के एकातवास और वेराग्य-माव को 
देखकर महाराज शुद्धोदव को कालदेवल ऋषि को भविष्यवाणी स्मरण 
हो श्राती थी | उन्हें अदर्निश यह चिंता रहती थी कि पुत्र वहीं विरक्त 
न हो जाय | श्रतएव राजा ने मत्नी पुरोहित औ्रौर शति-जर्नों वी 
सम्मति से देवदह के महं।राज दंडाणि की रूप-लांवस्यवती कन्या 
राजकुमारी गोपा के साथ, जिसे यशोघरा और उत्पलवर्णा भी कहते 
हैं, राजकुमार के विवाद्द का प्रस्ताव किया | महाराज दडपाणि ने 
उत्तर दिया कि “जो स्वयंवर की परोक्षा में जीतेगा, वद्दी गोपा को 
बरेगा ।? निदान स्वयंवर रचा गया | जिसमें देवदच श्रादि पाच-सो 
शाक्य कुमार और अनेक गुणज्ञ एकत्रित हुए | मद्ाराज शुद्धोदन, 
आचार्य विश्वामित्र और आचाये अज्ञन आदि चतुर पुरुष परीक्षक 
मध्यस्थ नियुक्त हुये। इस स्वयवर में लिपिनान, संख्याशान, लधित, 
प्लवित, असि-विद्या, वाय-विद्या, भनुर्विद्या, काव्य, व्याकरण, पुराण, 
इतिहास, वेद, निरुक्त, निघड़, छुंद, ज्योतिष, यन्कल्प, सांख्य, योग, 
वेशे।घक, स्त्रीलक्षण पुरुषलक्षुण, स्व'नाध्याव, अश्वलक्षण, दृष्तिलिजण 
श्र्य॑विद्या, हेतुविधा, पत्रछेच्य और गधयुक्ति आदि कला और विधाश्रों 
की पराक्षा में राजकुमार ने वब विजय पाई, तो राजकुमारी गोपा ने 
उनके गले में जयमाला डाल दी और विधिपूर्वक उनका विवाह हो 
गया | विवाह के समय राजकुमार उिद्धा्थकरी श्रायु १६ बे की थी 
और वही आयु राजकुमारी रोपा की थी। दोनों समवयत्क श्र परम 
सुन्दर ये | 

विवाह होने पर भी राजकुमार का एकांत में वैठकर ध्यान करनों 
और जन्म मरणादि प्रश्नों पर विचार करना न छूटा, जिससे मद्ाराज 
शुद्दोदन की चिन्दा बढ़ गई | वह इस प्रकार का उपाय करने लगे जिससे 
राजउुभार का वैराग्व-भाव कम हो | उन्होंने कुमार के आमोद-प्रमोद के 


[ >ंछ: . ) 
राहुल का जन्म 


एफ दिन राजकुमार प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने वह दिन राजोदा- 
यान में बिताने का विचार किया और वे बड़ी प्रसन्नता पूचक उच्चान 
में मनोरंजन फजे लगे। उन्होने उठ वाटिका की सुन्दर निर्मल 
पुष्फरियी में स्नान किया, और स्नान करके एक स्वच्छु शिल्षा पर 
विराजमान हुए; । सेवकगण उन्हें वहुमूल्य वच्र ओर अआ्राभूषण पहनाने 
लगे । वत्नालकारों से विभूषित हो वह रथ पर ठवा* हुवे | उती समय 
उन्हें खबर मिली कि राजकुमारी गोपा ने एक पुत्र-सक्ष श्रसव किया है। 
यह सुनकर वह विचार फरने लगे कि यह बालक हमारे संसार-त्याग 
के संकल्प-रूपी पूर्णुचन्द्र को ग्सने के लिये राहु-रूप उत्पन्न हुआ दे, 
वोले--राहु आया दै। पाणग्रिव पुत्र के म्रुख से “राहुल” शब्द 
सुनकर मद्वाराज शुद्धोदन ने अपने पौत्र का नाम “राहुल कुमार” 
वखा । उसी समय राबकुमार ठिद्धार्थ की आयु र८ वर्ष की थी । 
राहुल कुमार की उत्पत्ति से महाराज शुद्धोदन के आनंद का जिकाना 
न रहा । राजभवन में माँति-माँत्ति का दर्षोनेंद मनाया जाने लगा। 
याचर्कों और दी२-दुलियों को महाराज ने अपरिप्रित दान दिया। 
फपिलवत्तु नगरो अ्रनन्दोत्साइ से परिपूर्ण हो गई । 


कृशा गोतमी को उपहार 


इधर वह श्रार्नद के रहा या, उघर राजकुमार छिद्धा्य घतार-त्याग 
के संकल्प में निमग्न, र० पर घिराजमान दो, उद्यान से राजमवन को 
लौट रहे ये | जब वे नगर के एक सुम्॒ज्वित राजमार्ग से निकले, तो अ्रपने 
फोठे पर बैठो हुई कुशा गौतसी नाम वी एक सुन्दरी नषर॒घती सेठ- 
फत्या ने राजकुमार सिद्धार्थ के अनुपम सुन्दर रूप को देखकर कदां--- 
“धन्य है वह पिता जिसने तुम्हारा चैता पुत्र पाया, घन्य है वह 
मए्ता जिसे तुम्दे बन्म दिया! और पालासोसा, और घन्य दे वह 
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१, “इस प्रकार सम्पति का उपभोग करते हुए मेरों मन में 

यह बात आई कि अर विद्वान तावारण मनुष्य स्वय॑ जरा के पजे में पड़ने 

वाला होते हुए भी बराग्रस्त आदमी को देखकर घ्रुणा करता और 

उठका तिरस्कार करता है। पर में भी स्वय॑ जरा के पजे में पडने वाला 

होते हुए यदि उस साधारण मनुष्य की मभाति जराग्रस्त से शणा करूँ 

या उसका तिरस्कार करूँ तो यह मुक्छे शोमा न देगा | इस विचार से 
मेरा तारूस्यमद समूल नष्ट हुआ |” 

२ “अविद्यान साधारण मनुष्य र्वय॑ व्याधि के पत्ने में पथ्ने 
वाला होते हुए व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखकर प्र॒णा करता और उठका 
तिरस्कार करता है | पर मैं भी स्वयं व्याधि के भय से मुक्त न होते हुए 
यदि उध साधारण मनुष्य की भाति व्याधिग्रत्त से म्ुणा करूँ या उसका 
रिस्सकार करूँ तो यह मुझे शोभा न देगा | इस विचार से मेरा 
आरोग्य मद समूल नष्ट हुआ |”? 

रे श्रविद्वान साधारण मनुष्य स्वयं मरणधर्मी होते हुए मत 
शरीर को देखकर घृणा करता और उसका तिरस्कार करता है। 
पर में भी स्वयं मरण॒धर्मी होते हुए. यदि, उस साधारण मनुष्य की 
भाँति मत शरीर से घृणा करू या उसका तिरस्कार करूँ तो 
यह मुझे शोभा न देगा | इस विचार से मेरा दीवन मंद समूल नष्ट 
हुआा 7 

४. “मगवान्‌ और भी कहते हैंः-- अपर्याप्त कल में जिछ 
प्रकार मछुलियाँ तड़पती हैं, उसी प्रकार एक दूसरे का विरोध कर 
तड़पने वाली जनता को देखकर मेरे अंतःकरण में मय का संचार 
हुआ । चारों ओर ससार असार जान पड़ने लगा | सदेह हुआ कि 
दिशाए' कॉप रदी दें | उनमें आश्रय को जगह खोजते हुए 
मुझे निर्मंय स्थान मिलता नहीं था। अश्रन्त तक सारी बनता 


एक दूसरे के विरुद्ध द्वी दिखाई देने के कारण मेरा मन 
उद्िग्न हुआ ।? 
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और गद्गदू स्वर से कहने लगे--कुमार | यह तुम क्या कहते हो ९ 
तुमकी किस बात का ठुश्ख है १ किस बात की कमी है १ तुम अतुल 
ऐश्वर्य के स्वामी हो ? उहसों सुन्दरियोँ श्रपने मधुर शान और वीणा- 
बादन से तुम्ई प्रसन्न रखने के लिये व्याकुल रहती देँ। उह्सों दास- 
दासी तुम्दारी श्राज्ञा-पालन के लिये तुम्हारा मुख देखा करते हैँ | परम 
शुणवत्ती, रूपवती और विद्ुपी गापा तुम्हारी जीवन-सहचरी है। 
फिर तुम किस लिये रह त्यागने की इच्छा करते हो १ बेटा तुम्हों हमारे 
प्रार्णों के एक मात्र अवलंब हो | तुम्हें देखकर म॑ परम सुखी रहता 
हूँ, में तुम्दारे बिना केसे जीवित रहूँगा ? इसलिये घर छोडना उचित 
नही । तुम जो कुछ चाहो, वह यहा उव्स्थित कर दिया जाय |? 

पिद्धार्थ ने कहा--/पिताजी, यदि आप चार बार्ते मुझे दे सकें, 
तो में णइ-त्याग का सकल्प छोड़ सकता हूँ। में कभी मरू नहीं, बूढ़ा 
न होऊ, रोगी न होऊँ और कमी दरिद्र न होऊ |? 

राजा ने कहा--“बेटा ! ये तो वत्र प्राकृतिक बातें हैं| मनुष्य-मात्र के 
लिये इनका होना आवश्यक दे | प्रकृति के नियर्मों का कौन लंघन 
कर सकता दै। मनुष्य अपने जीवन भर सुखी रहने का केवल प्रयत्न कर 
उकता है ।”? 

सिद्धार्थ ने कद्दा--“पिताजी । में उस ज्ञान को प्राप्त करूंगा 
बिसके द्वारा में जरा मरण-व्याधि से दुःखित जीवों का उद्धार कर 
सकू ॥! 


ग्रहदनत्याग 


यह बात सारे राज-परिवार में फ्रैल गई | राजा और राजपरिवार 
के लोग इध समाचार से बहुत दुश्खी हुये । राजा को शंका समा गई । 
उन्होंने पहरा-चौकी का प्रत्ंध किया | राजऊुमार से सब्र लोग सतर्क 
रहने लगे | इधर महाराज के प्रयत्न से उठ दिन से राजकुमार का 
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रमणी, जिसे तुमको अपना ग्राणपति कहने का तौमार्य प्राप्त हे [” 
राजकुमार ने इस प्रशंशा को सुन लिया । वह कृशा-गीतमी को सब्चोधित 
करके पोले--“घन्य हैं वे जिनकी राग और दोष रूपी अग्नि शात हो 
गई है, धन्य हैं वे जिन्होंने द्वेष, मोह और श्रमिमान को जीत लिया है, 
घन्य हैं वे जिन्होंने सखारखोत का पता लगा लिया है, और घन्प्र हैं 
वे जो इसी जीवन में निवांण-सुख प्राप्त करेंगे । भद्दे, में निर्वाण-पथ का 
पथिक हैं ।” यह कहकर उन्होंने श्रयने गले का बहुमूल्य रटन-द्वार 
उतार कर उसके पास भेज दिया। राजकुप्तार के गले का हवार पाकर 
कृशा गौतमी श्रत्यंत हर्षित हुई, वह समझो, राजकुमार उसके रूप- 
लावण्य पर मुग्घ हो गदर है, ओर उठे यह प्रेमोपद्ार भेजा है। 


पिता से गृह-त्याग की आज्ञा माँगना 


इस प्रकार संधार त्याग की भावना और वैराग्य से परिपूर्ण हृदय 
राजकुमार सिद्धार्थ घर आये | किन्ठु घर के उत शआनन्द-मश्ेत्सव में 
उनका मन तनिक भी अनुरंजित नहीं हुश्रा, उनके चित्त में वराग्य 
की वीत्र तरगे उठकर उन्हें शीघ्र णह-त्याग के लिये विवश करने लगीं | 
एक दिन उन्होंने विचारा कि चुपके से घर से भाग जाना ठीक नहीं 
है। पिता जी से इस विषय में अनुमति लेनी चाहिये। वह श्रपने 
पिताजी के निकट गये ओऔर उनसे नम्नता पूर्वक निवेदन किया कि 
“भगवन्‌ । आपके पौत्र का जन्म हो गया, अब मुमे शह-त्याग की श्राज्ञा 
दीजिये | क्योंकि संसार के सु्खों मे मेरा चित्त नदी रमता, जन्म, जरा, 
कक व्याधि के दुःख दूर करने को चिन्ता व्याकुल किए रहती है। 
में कि॒ प्रकार इनसे निदृृत्त होकर सर्वशता और निर्वाय लाभ कर 
सकूँ गा, इसके श्रन्वेषण के लिये मुझे णह-त्यांग करना अति श्रेयस्कर 
प्रतीत होता है | मैं आज दी गह-त्यागी होना चाहता हैँ ।” 
प्राणत्रिय पुत्र के मुख से यह बात सुनते ही महाराज शुद्धोदन 
अवाक्‌ दो गये। योड़ी देर निस्तव्ध रहमे के वाद वे व्ययित दृदय 
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उच्हें इन्द्रत्मवन की तरह सुउब्चित प्रमोद-मवन सडी हुई लाशों से 
परिपूर्ण श्मशान के समान प्रतीत हुआ । वैराग्य के तीज्र वेग से वह 
उठ खड़े हुए श्रोर महामिनिष्कमण के लिये उद्यत हवा गये। 

बह उत स्थान पर गये, जहा उनका सारथी छुदक रढता था। 
उन्होंने छुंदक की पुकार कर आश दी-- घोड़ा दैयार करो ।” छद॒क 
आश्ानुसार उस अर्घध-निशा में कथक घोड़े को सन्नाने लगा। कयको 
मानो समभा हो कि आज़ मेरे स्वामी की मुझ पर अतिम सवारी है| 
बह व्यथित द्वोकर ज़ोर से हिनहिनाया बिससे नगर गूँज उठा। 
ससार त्यागने से पूर्व राजकुमार की इच्छा हुईं कि अपने पुत्र का मुख 
एक बार देखकर अपना प्यार उसे दे *। वह राजकुमारी गेपा के 
कमरे में गए.। दीपकों के उज्जवल प्रकाश में उन्होंने देखा, ढुग्ध फेन 
के समान घवल पुष्पों से सुसज्ित शब्या पर राहुल-माता सो रही है, 
और उसका हाथ, पाश्व॑ में लेटे हुए राहुल कुमार के मस्तक पर है। 
उन्होंने चाहा, पुत्र फो गोद में ले लें, परन्तु यह सोचकर कि ऐसा 
करने से गोपा जाग उठेगी, और मेरे यह त्याग में विष्न उपस्थित 
होगा । 5न्दोंने पुत्र मोद की जीत लिया | मोद का राजा मार लब्जित 
दो गया, देवगण हँस दिये। राजकुमार कमरे से निक्‍्ल आये और 
प्रमोद-मवन से बाहर होने का विचार करने लगे। किन्तु महाराज 
की आज्ञा से महल के फाटक और नगर द्वार्रो पर सर्वत्र पहरे का 
कठोर प्रबन्ध था । तिस पर भी सुब्ढ़ लोइ-द्वार श्रपने आप खुल 
गये | पहरेदार ओर दास-दाठी उबर गहरी नीर में सोवे पायें गये ! 

राजकुमार मइल से उतर । “छुदुक' सुत॒ज्जित 'कंयक! को लिये 
खड़ा था। कंयक? सामान्य घोड़ा नथा। वह कान से पृछ तक 
श्ण हाथ लग्वा और शंज्ष के समान श्वेत था। राजकुमार उस पर 
सवार हुये | छुंदक ने उठकी पू"छ पकड़ ली | इंप्ठ प्रकार रब-द्वोन गति 
से कुमार आधाढ़ पूर्णिमा की उज्जवल अधेनिशा में नगर के महाद्वार 
से नगर से बाहर हुए | कि कुशल गवेधी वह बोधिसत्व, राजकुमार 
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प्रमोद भवन दत्य-गान से सत्र समय परिपूर्ण रहने लगा | देव कन्याश्रों 
के सप्तान सुन्दर ललनाए स्त्री-छुलम-द्ाव-भावों से हर समय उन्हें 
लुभाने का प्रयत्न करने में लगो रहीं। कित्तु राजकुमार का द्वदव 
शगादि मर्लों से मुक्त दो गया या, अतः इध मार-सेना का उन पर इछ 
भी प्रभाव नही हुआ । एक दिन, प्रमात काल मेँ दैवी प्रेरया से 
वशीभूत हुई एक रमण अपने ललित कंठ से एक ग्रमाती गाने लगी 
जिसे सुनकर राजकुमार की निद्रा भंग हुई | उस घागरोन्मुख निस्तव्ध 
प्रभात में बह उस गंभीर ज्ञान-पुर्ण संगात को सुनने लगे । सुनते-सुनते 
उनका हृदय द्ववीभूत हो गया और सार को अनित्यता मूर्तिमान द्वीकर 
उनकी श्रॉवो के श्रागों नाचने लगी । राजकुमार ने उसी समय कल्प 
कर लिया कि आज में अवश्य यह-त्याग करूँगा | 

उस दिन राहुल कुमार सात दिन के हुए थे । महाराज ने उस दिन 
विशेष उत्सव किया था। प्रमोद-भवन में स्त्रियों का महाद्ृत्य दो रहा 
था | वे अपनी अ्रनुपम दृत्य-कला से राजकुमार का चित अपनी शोर 
आकर्षित करती थी | किंतु उनका यह प्रयत्न निष्फल हुश्रा | राजकुमार 
राग से विरक्त चित्त होने के कारण, द॒त्य श्रादिं में रत न हो यीडी 
ही देर में सो गये | नतेकियों ने देखा, राजकुमार तो थो गए, अब दम 
किसके लिये नाचें गाये, श्रतः वे भी जहाँ की तहाँ तो गई । किन्तु 
थोड़े समय पश्चात्‌ राजकुमार उठे और अपने पलंग पर श्रासन मार 
कर बैठ गये । उस समय उस सुरम्य मह्मधागण में सुगंधित तेल-पूर् 
प्रदीप जत्न रहै थे । उनके शोतल शुम्न प्रकाश में राजकुमार ने देखा-- 
वह सुर सुन्दरिया इधर-उधर अचेत पडी हैं | किसी के मुंह से लार 
वह रही है, कोई अपने दात कटकटा रही है, क्ती का मुँह खुला है. 
कोई बरा रही है, कोई ऐसी बेहोश है कि उसको अपने वरस्त्रों का कुछ 
ध्यान नहा है और वह उसे ढक नहो' सकती | सब बेखबर सो रहा 
केवल प्रकाशमान दीपक श-शू शब्द से उनकी इस दशा पर हस 
रहे हैं | इस दृश्य से राजकुमार का विरक्ति भाव और भी दृढ हो गया | 
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नही होते--ऐसा अलोकिक रूप तो मनुष्य का नही हो सकता, इस 
प्रकार की चर्चा करते हुए सभी उनको भिक्षा देने का प्रयत्न करने लगे; 
किन्तु मद्गपुरुष सिद्धार्थ ने “बछ, इतना मेरे लिये पर्याप्त हे !? कह 
कर थोड़ी सी मिनच्चा अहय की और शीघ्र ही नगर से बाहर चले गये । 
पाए्डव पवत की छाया में बैठे, भोजन करना आरम्म किया | उस 
समय उनके आंत उल्लनट कर सुह्द से निकलते जैसे मालूम दिये | उस दिन 
तक उन्होंने उतसे पूर्व ऐसा मोजन ग्रहय न किया होने से, उस प्रतिकूल 
भोजन से ढुःखित हुए अपने आपको, अपने ही यों समझाया $--- 
#पिद्वार्थ । तू अन्त-पाव घुलम कुल में तीन वे के पुराने 
सुगन्धित चावल का भोजन किये जाने वाले स्थान में पैदा होकर भी 
गुदराघारी भिक्तु को देख कर सोचता था कि में भी कमी इस तरह 
मि्ु बन कर मिज्षा माय कर खाऊंगा। क्या वह भी समय था १ और 
यहो णोच कर घर से निकला था । अ्रव यह क्या कर रहा दै १९ इस 
प्रकार आपने ही श्रपको धमझा कर निर्विकार हो भोजन किया । राजकर्म 
चारियों ने यद समाचार राजा फो दिया | महाराज विम्विसार की उनके 
दर्शनों फी इच्छा हुई | दूसरे दिन जन्न बोघिसत्व भिक्षा के लिये नगर 
मेँ श्राये, तो महाराज विम्बिसार ने उन्हें उत्तम मिक्षा भिजवाई, 
चोधिसच्व उसे लेकर नगर के बाहर पाडव ( रत्नकूट ) पर्वत के निकट 
चले गये और वह्ढी , पर्वत की छाया में, मोजन किया। महाराज 
मिम्पिसार ने बढ़ी जाकर उनके दर्शन किये ओर उनसे प्रार्थना की--- 
“प्रहराज | मेरा यह समत्त मगघ-राज्य आपके चरणों में समर्पित 
है। आप यही' रहिये ओर चल कर राज-प्राधाद में वास कीजिए ।”? 
वोधिरत्व ने उत्तर दिया- “महाराज | यदि राज्य-सुख भोगने की मुझे 
इच्छा होती, तो म॑ अपने शाति बन्धुओं का स्वदेश ही क्यों छोडता ९ 
सासारिक भोर्गों को नने त्याग कर पत्रज्या प्रहण को है, में अब 
चुद्धत्व ज्ञान लाभ करू गा |? यह सुनकर मद्दाराज चुप हो गये, और 
नम्नता पूवक निवेदन किया--“बुद्धत्व ज्ञान लाम करके आप मुझे 
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सिद्धाथ एक ही रात में शाक्य, कोलिय और राम-प्राम इन तीन 
राज्यों को पार कर लगभग तीस योवन की दूरी पर अ्रनोमा नामक 
नदी के तट पर पहुँचे | 

अनोमा नदी आठ ऋषभ ( १२८ ह्वाथ ) चौड़ी ,द्वोकर महवेग 
से वह रदी थी। बोघिसत्व ने कंथक को एड़ी लगाई, छुंदक उसकी 
पूछ में लटक गया, कथक एक ही छुलॉग में श्राकाश-मार्ग से नदी 
पार कर गया । नदी--पार करके नरम वालुका पर घोड़े से उत्तर 
बोधितत्व ने कहा--/छुंदक | श्रब तुम घर लौंठ जाओ, में अब्नजित 
(उंन्यासी) हूँगा ।? इतना कहकर उन्होंने तलवार से अपने केश कतर 
डाले, इसके पश्चात वह अपने वल्वाभूषण उतारने लगे | उस समय 
अ्रमणों के पहनने योग्य साधारण वस्त्रों को पहनकर अपने राजसी 
बल्लाभूषण देते हुये बोधिसतव ने छुदुक से कहा--जाओ, पिता से 
कहना, बुद्ध होकर मैं उनसे साक्षातकार करूँगा [! 

प्रदक्षिणा ओर प्रणाम करके छुदक चल दिया | क॑यक को स्वामी 
वियोग से मर्मोहरत पीड़ा हुईं | शोक से उसका कलेजा फट गया 
ओर स्वामी की ऑल से ओमल होते ही वह गिर पडा, और अपना 
शरीर त्याग दिया | केथक की मृत्यु से दोहरी चोट खाकर छुंदक अत्य- 
न्त दुःखित हुआ, किन्तु स्वामी की आशा पालन का भार उस पर था, 
इसी लिये रोता-विलाप करता, नगर को वापस आया | 

छद॒क से सब्र समाचार सुनकर मद्ाराज शुद्धोदन शअ्रत्यन्त दुखित 
हुये, किन्तु दर्शनों वी प्रत्याशा में जीवित रहे । 

इस प्रकार प्रत्न॒ज्ग़त हो बोधिसत्व सिद्धार्य ने उसी प्रदेश के 
अनुपिया? नामक आम्रवन में एक सप्ताह बिताया। उसके बाद वह 
'रेवत! नामक एक ऋषि से मिले और वहाँ से राजयह (जिला पटना) 
को चल दिये | मगध की राजघानी राजगह पहुंचकर वोधिसच्च मिन्ता 
के लिये निकले। उनका अनुपम सोदये देखकर नगरवासी स्तब्ध रह 
गये । यह कोई देवता है, या कोई ऋद्धिमत पुरुष हैं, मनुष्य तो प्रतीत 
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उपयुक्त स्थान की खोज करते हुए वे 'उस्वेला' प्रदेश मे पहुँचे । यह 
स्थान निरन्‍्जना (फल्गू) नदी के निकट है। इसे अत्यन्त रमणीय और 
तप के योग्य स्थान समझकर बोघिसत्व ने वहा आ्रासन जमा दिया और 
तप करने लगे । उन्हें तप-निरत देखकर कॉंडिन्य आदि पार्चों ब्रह्मचारी 
उनकी परिचर्यों करने लगे । 

उन्होंने बद्य छुः वधे तक दुष्कर तप किया। कुछ काल तक वह 
अच्चृत चावल और तिल खाकर रहे | फ़िर उसे भी त्यागकर अनशन 
ब्रत करके केवल जल पीकर रहने लग | इस कठोर तप र उनमा कचन 
वर्ण शरीर सूखकर बाला हो गया। वह केवल अस्थि पंजर मात्र 
रह गया, आले गढे में घुछ गई और वाफ-कान के रम्त्र सूख कर आर 
पार दिखने लगे । शरीर केवल इडियें का कंकाल दिखाई देने लग 
गया । वह रेचक, कुम्मक, पूरक तीन प्रकार की प्राण-क्रियाओं से परे 
प्राण-शुन्‍्य (शचास-रहित) ध्यान करने लगे | इस महाकठिन ध्यान से 
अत्यन्त क्लेश-पीडित्त हे एक दिन मूच्छित होकर घरती पर गिर पड़े। 
ब्रह्मचा रियो ने समझा वह मर गया है, किंतु वह उस समय तम्शि की 
समस्त भूमियों का अतिक्रमण करके असे प्रशात निर्वीज समाधि से परे एक 
अनिर्वेचनीय महाशुन्य-समाधि में विहार करते थे। उस अत्यंत अगम 
मद्यासमाधि ८ निकल कर जब वह क्रमश ॒संप्रड्डात-समाधि भूमि मे 
आए, तो निश्य किया कि “कठोर तप से बुद्धत्व ज्ञाभ नही होगा। 
स्वश्ञता-लाम का यह मार्ग नही है। अत्यन्त काय-वलेश और श्रत्यन्त 
सुद्ध दोर्नो का त्याग करके मध्यम मार्ग का अ्नुगमन करके सयमी 
जीवन-यापन करना ही समीचीन है ए? ऐसा निश्चय करके उन्होंने 
संकेत द्वारा ब्चचारियों से सूच्रपाह्दर की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मचारी 
उन्हें ऋ्मशः जल और मू'ग का जूस आदि देने लगे | धीरे-धीरे जब 
उनके शरीर में बन् का संचार हुआ। तन वह आरमों में जाकर मिन्षाचर्या 
करने लगे | उस समय वह पाचो अक्षचारी यह सोचकर कि जब तप से 
इन्हें प्रश लाभ नही' हुईं, तब अब भोजन करने से कैसे लाभ होगी, 
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श्रवश्य अपने दशेन देकर क्ृतार्थ कीजियेगा |? बोधिसत्व ने मह्षराज 
का इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया | 

इस प्रकार शजा से ब्चनबद्ध होकर बोधिसंत्व मगंघ के तत्कालीन 
छुविख्यात विद्वान आचाये आलार कालाम के श्राश्रम में गए । आभ्रम 
मैं उत समय तीन सौ विद्यार्यी अध्ययन करते ये। आचार्य ने बोधि- 
सत्व का प्रेमपुर्ण स्वागत करते हुए उनसे अपने निकट रहने का 
श्रनुरोध किया । बोघिसत्व ने कुछ काल उनके पास रहकर 5नसे 
'सम्राधि-तत्व” को सीखा । किंतु समावि भावना को सम्यक सबाधि के 
लिए अ्रपर्याप्त समझ आचारये से विदा होकर परमतत्व की प्राप्ति के 
लिए खोज में श्रागे बडे. और दूसरे सुप्रसिद्ध दार्शनिक उद्दालक पुत्र 
श्राचाय र॒ट्क के पास गये। आचार्य रुद्रक के श्राश्रम में सात ते 
विद्यार्थी दर्शन शास्त्र का श्रध्ययन करते ये। आचार्य ने भी बो धितत्व 
से अत्यन्त प्रेम भाव से आश्रन में रहने का अनुरोध किया | बोधि०त्व 
में आचार्य के पाठ रहकर अभिसयोधि की जिशासा की। आचार्य ने 
क्रमश; 'पपने समस्त दाशनिक ज्ञान का निरूपण किया, किंतु बोधिटत्व 
ने उसे सम्यक्‌ संच्रोधि के लिए अयूर्ण समकफर आचाय से विदा ली । 
चोघिसत्व की प्रखर प्रतिमा और अनुप्र जिशासा देखकर उस आश्रम 
के ५ अन्य ब्रह्मचारी भो उतके साथ हो लिए । ये पार्चों ब्रह्मचारी बढ़े 
ह' कुलीन थे, इन्हें बौद्ध भ्रन्यों में “प्र पर्गोय त्रह्मचारी” लिखा 
गया दै। ये कीडिन्य आदि पाचों व्रह्मचारी चरोधिसत्व को अलौकिक 
घुदघ समककर उनकी सेवा और परिचर्यादि के द्वारा उनको भाडु- 
बर्दरी में लगें रहे। 


तपश्चर्या 


आचाये रद्रक के आश्रम से चलकर बोधित॒त्व कई दिनों में गया 
में गयाशीप पवेत पर पहुँचे | वहा विद्वार करते हुए उन्होने स्थिरकियां 
कि पत्ञा लाभ करने के लिए तप करना चाहिये | अतएब ठप के लिए 
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दुश्चिस्ताए' आ वेंरी परन्तु वे दुश्चिन्ताएं उन्हें अपने ध्येय से ईंट 
न सर्की | 

इस प्रकार महापुरुष ने सूर्य के रहते-रहते मार की उस सेना को 
परास्त किया | 

ध्यान रत, एकान्तूचित्त, दृढु-अतिश उस मंदापुदध बोघिसत्य ने 
उस रात्रि के प्रथम याम में अद्सुत-दिव्य दृष्टि पाई। द्वितीय याम में 
पूर्वानुस्मति श्ञान तंथा अन्तिम याम में उन्होंने कार्य कारण पर आधारित 
अपना द्वावश प्रतोत्य सथ्त्पाद का आविष्कार कर साक्षात्कार 
किया। है 

उनके बारदइ पर्दों के प्रत्यय-स्वरूप प्रतीत्य - उम्ु॒पाद को श्रावत्‌र 
वित्रते दी इंष्टि से अनुलोम ( श्रादि से अन्त को और ) प्रतिलोम 
( अन्त से आदि की ओर ) मनन किया कि-- 

“श्विद्या के कारण ठंस्कार होता दे, सस्कार के कांस्य विज्ञान होता 
है, विशान के कारण नाम-रूप, नामरूप के कारण छुः आयतन, छे; 
आयतनों के कारण स्पशे, स्पर्श के कारण बेदना, वेदना के कारण तब्णा 
तष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण 
जाति, जाति, अर्थात्‌ जन्म के कारण जरा, ( ८ बुढ़ापा ) मस्ण, शोक, 
रोना-पीयना, हुःख, चित्त-वेकार और चित्त खेद उत्पन्न होते हैँ। 
इस त्तरद यद संठार जो (केवल ) दु खाँ का पुज है, उसकी उत्पत्ति 
होती दे | अविद्या के श्र-शेष ( 5 विलकुल ) विराग से, अवियदा का 
नाश द्वोने पर संस्कार का विनाश होता है। संत्कार-विनाश से विज्ञान 
वा नाश द्वोता हे | विशान नाश से नाम रूप का नाश हाता है। नाम, 
रूप नाश से छुः आयतर्नों का नाश दोता दे । छुः आयतनों के नाश॑ 
से स्परशनाश द्ोता है । स्पश-नाश से वेदना-नाश द्ोदा है। वेदनां- 
नाश से तष्णा-नाश दोता दै। तब्णा-नाश से उपादान-नाश होता है 
उपादशन-नाश से मव-नाश द्ोता है। भव-नाश से जाति-नाश होता 
६ । जन्म के नाश से जए, सरण, शोक, रोना-पीख्ता, दुःख, चिच्च- 


( ९८ ? 


भक्ति विहल नारी का मात द्ृदय वर मागने की जगह आशीवांद देने 
लगी | बोधिसत्व ने ईषत्‌ सुसकान से उसका आशीर्वाद ग्रहण किया। 
भू रेभागा सुजाता पात्र-सहिंत खीर दान करके अपने घर चली गई। 

बोघिसत्व ने पिछुली रात फो हो कई लक्षणों को देखकर निश्चय 
किया था कि आज में अ्रवश्य दी बुद्धत्व-लाम करू गा | अतः रात बीतने 
पर प्रभात-काल दी शौच शआआादि से निषृत्त हो वह उस बट क्षृत्ष के 
नीचे श्राकर बेठे थे ओर भिन्नाकाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस 
समय बोघिसत्व इस प्रकार बेठे हुए मिक्षार्थ बस्ती में जाने के समय 
की प्रतीक्षा कर रहें थे, उसी समय पूर्णा ने आकर उनके दर्शन किए, 
और “मेरी स्वामिनी आप की पूजा के लिए बलि-सामग्री लेकर ञआ्रा 
रा है”? क्टकर चली गई, और फिर सुजाता ने आकर खीर दान 
केया । 


बुद्ध पद का लाभ 


सुजाता द्वारा दी गईं खीर का भोजन करने के बाद दिन का शेष 
समय पास की ही उस घृर्चो की कुन्न में बिता कर सायंकाल बोधिसत्व 
वोधिवृक्ष ( पीपल ) के मूल में आये। 

उसी समय ओत्रिय नामक धरतियारा घर जाता हुआ उधर से आा 
निकला । स्वभावानुसार बोघिसत्व का तर्यों का आसन खुला हुश्रा 
देख नई तण की आठ मुष्टि दी। बोधिसत्व ने उस तुण को इृच्च 
मूल में बिछा, छच्त की ओर पीठ कर दृढ़ चित्त हो कर कि-- “चाहे 
मेरा चमड़ा, नस दी क्यों न वाकी रह जाय | चाहे शरीर, मात, रक्त 
क्यों न सूख बाय, लेकिन तो भी अपनी ईच्छित परम शान-सम्यक 
सम्बोधि--को प्राप्त किये बिना इस आसन को नहीं छोड़/गा।” 
घ्यान पर बठे । 

इस प्रकार कृत सकल्‍्प हो पर्यकवद्ध हुए बोधि शान के अन्वेषी 
उस बोघिसत्व को नाना श्रकार की ग्राकृतिक तथा अ्रप्राकृतिह 


(9-9. 


दुश्चिन्ताए' आ वेरी परन्तु वे दुश्चिन्ताए उन्हें अपने ध्येय से हंट 
न सकों । 

इस प्रकार महापुरुष ने सूर्य के रइते-रइते मार की उस सेना के 
परास्त किया | 

ध्यान रत, एकान्त-चित्त, हेढ़-परतिश उस मंद्ापुदप बोघिसल ने 
उस रात्रि के प्रथम याम में अदूसुत-दिव्य दृष्टि पाई। द्वितीय याम में 
पूर्वानुल्मृति ज्ञान तथा श्रन्तिम याम में उन्होंने कार्य कारण परआधारित 
श्पना द्वादश प्रतोध्य सब्त्पाद का श्राविष्कार कर साहारकार 
कया। 

उनके बारह पर्दों के प्रत्यय-स्वरूप प्रतीत्य - सम॒त्याद को श्रावत+ 
विवर्स की दृष्टि ले अनुलोम ( आदि से श्रन्त की ओर ) प्रतिलोम 
( श्रत्त से आदि की ओर ) मनन किया कि-- 

“अ्विद्या के कारण उंस्कार होता दे, संस्कार के कारण विज्ञान होता 
है, विज्ञान के कारण नाम-रूप, नामरूप के कारण छः आयत्तन, छ 
श्रायतनों के कारण स्पश, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण दृष्णा 
तब्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कास्ण 
जावि, बाति, अर्थात्‌ जन्म के कारण जरा, ( > बुढ़ापा ) मस्ण, शोक 
रोना-पीव्ना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त खेद उतपन्नदोते ई। 
इ तरह यह संछार जो (केवल ) दुखो का पुज है, उसझ्नी उसत्ति 
होती दे | अविदया के अ्रशेष (८ विलकुल ) विराग से, अविया का 
नाश होने पर सस्कार का विनाश होता दै। संत्कार-विनाश से विज्ञान 
दा नाश होता है | विज्ञान'वाश से नाम रूप का नाश द्वावा है। नाम, 
रूप नाश से छः; आयतर्नों का नाश होत॒ दै। छः आयतमनों के नाश 
से स्पशनाश होता है। स्पश-नाश से वेदना-नाश होता है। वेदनां- 
नाश से तृष्णा-नाश होता दै | तृष्या-वाश से उपादान-नाश होता है 
उपाशन-नाश से मवननाश होता है। भव-वाश ले बातिनाश दोता 
हैं। जन्म के नाश से जरा, मरण, शोक, रोना पीयना, दुःख, चित्त 


( १९०० ) 


पिंकेरे और चित्त-खेद नाश होते हैं । इस प्रकार इस केवल दुख पुद्र 
का नाश होता है ।” 
इस प्रकार विचार करते हुए दिन की लाली फटवे उमय बुद्धत्व 
(८ सर्वज्ञता ) ज्ञान का साक्षात्कार किया । उस समय उन्होंने उदान 
घाक्य फह्दा $ -- 
अनेक जाति ससार सघावित्स अ्रनिब्बिस 
गसकार गवेत्सतो दुक्‍सा जाति पुनप्पुन। 
गहकारक दिल्लोसी पुन गेढ न काहसि 
सब्बाते फासुका भग्गा गहकूट विसह्डतं। 
विसद्भार गत चित्त तरहांन खय मश्कगा | 
“+दु:खदायी जन्म बार-बार लेना पडा । मै संसार में ( शरीर रूपी 
गेह को बनाने वाले ) छ़हकारक को पाने की खोज में निष्फेल भव्कता 
रहा। लेकिन | अब मेने तुमे देख॑ लिया। अंब्र तू फिर 
गृह-निर्माए न कर सकेगा । तेरी सच कडियाँ टूट गई । एह«शिखर 
घिखर गया। चित्त निर्वाण को प्रांत हो गया। तृष्णा का क्षय 
देख लिया |” 
इस उदान वाक्य (ग्रीति वाक्य ) को कहकर वहाँ बेठे मगवान 
तथागत बुद्ध के मन में हुआ-में इस बुद्ध आ्रासन के लिये असख्य 
काल तक दौड़ता रहा । इसी आसन के लिये मेने इतने समय तक 
प्रयक्षशील रद्दा | श्रत; मेरा यह आसन जय-पश्राउन है । » हासन है । 
यहा इस आसन पर बैठे मेरे संकल्प पूरे हुए हैं। अभी मे यद्दा से नहीं 
उठ गा यहीं सोच ध्यानों में रह, सप्ताह मर एक ही आसन हे 
विमुक्तिति सुख का आनन्द लेते ग्है ।?? 
फिर प्रसंख्य काल में पूरी की गई पारमिताओं की फल प्राप्ति के 
स्थान को निर्निमेष दृष्टि से देखते एक सप्ताह विताया। इसी स्थान का 
गान पश्चात्‌ कान् मे अनिमिस चेतीय ( अनिमेष चैत्य ) हो गया । 


( १०१ ) 


ततब्र बजा असन और खड़े होने के बीच कौ भूमि को चंक्रमण 
भूमि बता, पूर्व ते पश्चिम को रतन-भर चोड़े, रक्त-्वंक्रमण पर 
चक्रमण करते हुए! उप्ताह विताया । उठ स्थान का नाम “रत्-चक्रमण 
चेतीव” पड़ा। 


चौथे उप्ताइ में वहा आपएन पर वेठे, अभिषर्भ को विचारते हुए. 
सप्ताह चिंत॒वा। उसके वाद वह स्थान ““रतन-पर चेत्य” के नाम से 
फहलाने लगा। 


इस प्रकार वोधि-वृक्त के समीप चार सप्ताद त्रिताइर पाचर्वे सप्ताह 
चोधि-वक्त से चलकर जहा अजयाल वरगद्‌ (> न्यग्रोघ ) हे, वहा 
चले गये। वहा भी धर्म पर विचार करते तथा विश्नुक्ति सुख का 
आनन्द लेते द्वी वठे रहे। फिर मुचलिन्द नामक एक छुक्षु के ओर 
फिर राजायतन धघृतक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान-रत दछ्वो विमुक्ति 
सुख का आनन्द लेते हुए. चंठे रहे | इस प्रकार यह साठ सप्ताह पूरे 
हुए। इन सप्त उप्ताहों में भगवान ने न मुख घोवा, न शरीस-शुरद्ध 
की और न भोजन ही किया। सारे समय को ध्यान सुख, मार्ग छुख 
ओर फल प्राप्ति के सुख में द्वी व्यतोत किया । 


धरम प्रचार 


उस समय तपत्ेु और भल्लिक नामक दो व्यापारी पाव सो 
गाड़ियों के ठाथ उत्कल देश से मध्य-देश ( पश्चिम-देश ) को जा रहे 
थे। रास्ते मे भगवान्‌ को देख उनसे प्रभावित हुए और भगवान्‌ को 
आइद्वार देने के लिये अनु4+रित दो वे सलू और मथुपिण्ड ( पूए ) ले 
शास्ता के पासजा प्रार्थना की मगवन्‌ | कृपा करके इस आहार 
को ग्रहण करे |”? सगवान के भोजन ग्रहण करने के उपरान्त उन 
दोनों माइयों ने बुद्ध आर घमम को शरण ग्रहय छर दो वचन से 
चथागत के शासन मेँ प्रथम उपातक हुए। 








( ९१०२ ) 


मिन्तुश्रों ! स्वय॑ जन्मने के स्वनाव वाले मैंने जनन्‍्मने के 
दुष्परिणाम,को जानकर अज-मा, अनुपम, योगज्ञम निर्वाण को खोजता 
श्रजन्मा, अनुपम, योगल्षेम निर्वाय को पा लिया | स्वय जरा-घम वाला 
होते हुए मेंने जरा-धर्म के दुष्परिणाम को जानकर जरा-रहित, अनुपम, 
योगण्ेम निवाण को खोज, अजर, अनुपम, योगछ्तन निर्वाय को पा 
लिया । स्वयं व्याधि घर्मो हो, व्याधि-धर्म रहित हो, स्वयं मरण-घर्मा 
हो, मरण धम रदित, स्वय शोक-धर्म वाला हो शोक रहित, स्वय 
सक्‍लेश ( > मल ) युक्त हो सक्‍लेश रहित हो गया। मेरा शञान-दशेन 
( साक्षातकार ) हो गया । मेरे चित्त की मुक्ति अचल हो गई। यह 
अन्तिम जन्म है, अब फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। 
तब भिक्ुओं ६ मुझे! ऐसा हुआ-- 
भरने रप ९6० ० न्त 
मेने गम्भीर, दुद शन, दुरशेय, शान्त, उत्तम, तके के द्वारा 
अप्राष्य, निपुण, परिडर्तों द्वारा जानने योग्य, इस वर्म को पा लिया। 
यह जनता काम तृष्णा ( आलय ) में रमण करने वाली, काम-रत, 
काम में प्रसन्न हे। काम में रमण करने वालो इस जनता 
के लिये, यह जो कार्य कारण पर आधारित ग्रतीत्य सम॒त्पाद दे, वह 
दुदशेनाय हैं, यह यो उमी संस्कारों का शमन, सभी मन्‍्त्रा का 
परित्याग, तब्याक्षय, विराग, निरोघ ( दुश्ख निरोध ) और निवाण 
। मे यदि धर्मोपदेश भी करू और दूसरे इसको समझ न पावें 
तो मेरे लिये यह तरददुद और पीडा मात्रा द्ोगी । 
उत्ती समय मुझे कभी न सुनी यह अदभुत गायाए सके परदी--- 
यह धर्म पाया कष्ट से, इसका युक्त न प्रकाशना । 
नहों राग-द्व प-प्राल्िप्त की हे सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्टी-धार-युत दुदश्य सूदुम प्रवीण का। 
तम-पुज छादित राग-रत द्वारा न सम्मव देशना 
ऐसा समझने के कारण, मेरा चित्त घम प्रचार की ओर न 
कुक अल्प-उत्सकता की ओर कुक गया । 


(६ ९०३ ) 


त्थ बुद्ध चत्तु से लोक को देखते हुए, मैंने जीवो को देखा, 
डनमें कितने ही श्रस्प-मल, तीव॑ण-बुद्धि, सुन्दरुस्वभाव, समझने मे 
सुगम, प्राणियों को भी देखा उनमें से कोई परलोक और दोष से 
भय करते विहर रहे ये। ( क्योंकि ) जेठे उत्पलिनी, पद्मिनी या 
पुण्डरीकिनी में से कितने दी उत्पल? पद्म या पुण्डरीक जल मे पेदा हे 
उससे धथे उससे बाहर न निकल जल के ही मीतर डूब कर पोषित 
होते हैं और कोई-कोई जल्ल में पेदा होने पर मी उससे ऊपर उठफ्र 
जल से अलिप्त ही जड़े दो जाते हँ | उसा प्रकार तयायत्त ने भी 
मनुष्यों में देखा | *7-(विनय पिट्क) 


सारताथ-यनाग्स के रास्ते पर 


प्रनन्तर शाघ्ष्ता ने विचारा कि इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के 
अनन्तर प्राप्त इस नये घम का प्रथम अधिकारी कौन हो । फीन पुदप 
है? जो इसे शीघ्र समझ सतना | विचार आया ग्ालार-कालाम । पर 
सोचकर देखा कि उन्हें मरे हुए; एक रुप्ताह हो गया है | तब रुद्रक रामपुत् 
का विचार आया | मालूम हुआ, वे भी उसी रात को मर गये। तत् 
पचरवर्गीय भिक्तुओं के बारे में प्रश्न हुआ। वे लोग इत समय 
कहाँ हैँ ! उन भिक्षुओं ने साधना के समय बहुत तरह से उपकार 
किया है, सोचते हुए वाराणसी (बनारस के ) मझगदाय में विहरने 
की वाव मालूम कर, वर्हा जाकर धर्म का प्रकाशन करने का 
भगवान्‌ ने विचार किया | 

कुछ दिन तक ( गया के ) वोधि मण्डल के आउ-पास ही भिक्षा- 
चार कर विद्वार करते रहे | आपाढद़ पूर्णिमा के दिन म्ृगदाय पहुँचने के 
विचार से, चत॒द॑शी की प्रातःकाल तड़के ढो चीवर पहुन, पात्र हाथ में ले 
अठारह योजन के मार्ग पर चल पड़े | रास्ते में उपक नामक एक 
शराजीवक को उनकी जिशासा का सम्ाघान करते हुए अपने बुद्ध होने की 
वात कहकर, उसी दिन शाम को ऋषिपतन-छुगदास पंच गय। 


( १०४ ) 


पचवर्गीय भिक्ुओं ने तयागत को दूर से ही आते देसकर निश्चय 
किया - “आयुष्मानों ? यह श्रमण गौतम वस्तुओं के अधिक लाभ 
के लिये मार्ग-भ्रट ही पूरिपुर्य शरीर, मोटी इ द्वियों वाला, सुवर्ण वर्ण 
होकर श्वा रहा है। हम उसे अमिवादन-प्रत्युत्यान आदि न करेंगे। 
लेकिन एक महाकुल-प्रसत होने से यह आसन का अधिकारी है, श्रतः 
इम इसके लिये खाला आसन पिला देंगे। 

भगवान्‌ के मैत्री-चित्त से प्रमावित दो उनके समीप शाते-श्राते वे 
अपने लश्वय पर दृढ़ न रह सके और उन्होंने श्रभिवादन-प्रत्युटपान 
आदि सब कृरत्यों को किया | लेकिन सम्नोधि प्राप्ति के प्रयक्ष में सउ्ल 
ह ने का उन पंचवर्गीय मिक्तुश्रों को शञान न था | इसलिये तथागत को 
केवल नाम लेकर अयवा आवुसों (आयुष्मान्‌ ) कहकर तम्बोधन 
करते थे। 

तब भगवान्‌ ने उनसे कहा भिक्तुश्नों | तथागत की नाम से अ्रथवा 
वआबुध! कहकर मत पुकारो । भिक्तुओं | तथागत अहंत्‌ है, सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध है ? ऐंसा कहकर तथाग्रत ने अपने बुद्ध होने को प्रफ किया | 
विल्ले आसन पर वेठ उत्तराषाढ़ नक्ृत्र (आधाढों पूर्णिमा के दिन ) 
पंचवर्गोय मिक्तुओ्रों को उम्बोधित कर धर्म चकऋ प्रवर्तन सूत्र का 
उपदेश किया। 


धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र 

ओर फिर भगवान्‌ ने उन पश्चवर्गीय भिक्तुओं को सम्बोधित 

कियाइ-- 
दो अन्त 

“मिन्ुओं इन दो श्रर्न्तो (चरम बातो को ) प्रश्नजितों को नहीं 
सेवन करना चाहिये--( १) जो यह हीन, आम्य, प्थक, ज़र्नो के 
योग्य, अवाय॑ जन सेवित, अनर्थों से युक्त काम वासताओं में काम- 
सुत्बन-लिप्त होना है और ( २) जो यह दुश्वमय, अनाये ( >तेवित ); 


( १२०५ ) 


अनर्यी से युक्त आत्म-पीड़न >काय क्लेश) में लगना है। मिक्ष ऑ | 
इन दोनों अन्तो ( चरम वातों ) में न ज्ञाऊर तथागत ने मध्य मार्ग 
की जाना है, जो कि आँख देनेवाला, शान करानेवाला, शान्ति के 
लिये, अभिज्ञा के लिये, उम्बोधि ( “परम शान ) के लिये, निर्वाण के 
लिये है । 


मध्यम सांगे 


भिक्तश्रों ।) तथाग़त ने कौन सा मवब्यम मार्ग जाना है जो कि 
श्रॉख देनेवाला, शान करानेवाला, शान्ति के लिये, श्रमिश के लिखे, 
सम्बोधि के लिये, निर्बाथ के लिये दे १ वही आर्य अ्रष्ठ ज्ञिक मार्ग, जेते 
कि-( १) उसम्यक दृष्टि ( २) स यक्‌ संकल्प (३) सम्यक्‌ बचने 
(४ ) उम्पक्‌ कर्मान्त ( € ) सम्यक आजीविका ( ६ ) सम्यकू व्यायाम 
( स्प्रयत्त ) (७) सम्यक्‌ स्मृति ( ८) सम्प्क समाधि | मिक्त्यों ! 
इस मध्यम मांगे को तथागत ने छाता है जो कि ऑँव़ देनेवाला, 
शान करानेवाला, शान्ति के लिये, श्रभिशा के लिये, सम्गेधि के लिये, 
निर्वाण के लिये दै। 
१-दुभ्ख आर्य सत्य 

मिचुओ्रे! । यह दु'ख आर्य-सत्व है--जन्म भी दुख है, जरा 
( जजुद्ापा ) भी दुःख है, गेग भी दु ष हे, छत्यु सो दुःख है, अग्रियो 
से संयोग (मिलन) दुःव दे, प्रिय्रों से वियोग दु.ख है। इच्छित वत्तु का 
न मिलना भी ढुःख है। संक्षेप में पाच उपादान-त्कन्ब* ही दुःख है । 
२--ढु ख समुदय आय सत्य 

मिक्क ओ । यह दुःव-समुदय आये तत्व दै-यह वो फिर-फिर जन्म 
क्रानेवाली, पीति और राग्र से युक्त, उत्पन्न हुए स्थानों में अमिनन्दन 
करानेवाली तृष्णा है, जैठे कि ( १) काम-तृष्णा (२) भव-तृष्णा 


# रूप, देदना, संस संस्कार, विज्ञान--ये पाँच उपादान-स्कप 


कहे जाते दे | 








( १०६ ) 


(>जन्म-सम्बन्धी तृष्णा ) (३ ) विभव-तृष्णा (उच्छेद की तष्णा)। 
३--दुः्खनिरोध आये सत्य 

भिक्ुओं ! यह दुःख-निरोध आये सत्य है--जो उसी तृष्णा का 
सवया विराग है, निरोव (उक जान), त्याग, प्रतिनिस्खर्ग (-निकास), 
मुक्ति ( >छुय्कारा ), लीन न होना है। 
४--ढुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आय सत्य 

मिक्तुओ्नों ! यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है--यही 
आये आश क्लिक माग, जैसे कि (१) सम्यक्‌ दृष्टि (२) सम्यक्‌ संकल्प 
(३) उम्यक्‌ बचन (७) सम्यक्‌ कमोन्त (४) समग्यक आबीविका 
(६, सम्यक्‌ व्यायाम (७) सम्यक्‌ स्छृति (८) सम्यकू समाधि। 


चार आये सत्यों का तेहरा ज्ञान दर्शन 


(१) यह दुःख आय सत्य दे--मभिक्ुश्रो! यह मुझे पहले नहीं 
सुने गये घर्मो में आख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रश्ञा उत्पन्न हुई, 
विद्या उत्पन्न हुई, आढ्ोक उत्यन्न हुआ। यह दुःख आय सत्य 
परिक्षेय दहैे-मिक्तुश्रों! यह मुझे पहले न सुने गये घममों में आख 
उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रशा उत्पन्न हुईं, विद्या उत्पन्न हुई, 
आलोक उत्पन्न हुआ | “यह दुख शआार्य सत्य परिज्ञात है?-- भिक्लुओं ! 
यह मुझे पहले न सुने गये धर्मों में आल उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, विद्या उत्पन्न हुई, आलोद उत्पन्न हुआ | 

(२ ) यह दुःल समुदय आये सत्य है?। मिक्कुओं ! यह सुमे 

पहले नहीं सुने गये धर्मों में आख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
प्रद्ा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ | यह डुश्ल 
समुदय-श्राये सत्य मह्यतब्य ( >व्याज्य-छोड़ने योग्य ) है!--मिक्षओं ! 
यह मुझे पहले नहीं सुने गये घ॒र्मो में आख उत्पन्न हुईं, ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, प्रा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। 
“यद दुःख समुद्य आय॑ सत्य प्रहोण (८ दूर ) हो गयाः--भिनक्षुओं ! 


( १०७ ) 


यह मुझे पहले नहीं सुने गये घर्मो में ऑँख उत्पन्न हुई, शान उत्पन्न 
हुआ, प्रश्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्थ हुई, आलोक उत्तन्न हुआ । 

(३ ) 'यह दुःख निरोध आय सत्य है--मिक्षुओं । यह मुझे 
पहले नहीं सने गये घर्मो में श्राख्॒ उत्पन्न हुई, श्ञान उत्पन्न हुआ प्रश्ञा 
उत्पन्न हुईं, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ | वह दुःख निरोध 
आर्य सत्य 'ताक्षातकार करना चाहिये'-भिक्तुओ्रों | यह मुझे पहले नही 
सुने गये धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, शान उत्पन्न हुआ प्रज्ञा उत्पन्न हुई 
विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ । यह दुःख निरोध आये 
सत्य 'साक्षात्‌कार कर लिया?-मभिन्नुओ | यह मुझे पहले नही सुने गये 
धर्मो' में श्रा्॒ उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रश॒उत्तन्न हुई, विद्या 
उत्पन्न हुई, श्रालोक उत्पन्न हुआ । 

(४ ) 'यह दुःख-निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य हैः-- 
भिक्तुओं | यह मुझ पहले नही सुने गये घर्मों मेआख उत्पन्न हुई, 
ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, श्रालोक उत्पन्न हुआ | यह दुःख 
निरोध गामिनी प्रतिपदा आय सत्य भावना करना चाहिये - मिक्तुओ । 
यह मुझ पहले नहीं सुने गये घर्मो में आख उत्पन्न हुई। शान उत्पन्न 
हुआ, प्रश उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। 'यह 
दु,ख निरोघ-गामिनी प्रतिपदा आये सत्य भावना १र लिया गया [? 

भिक्तुओ्नों । जब तक कि इन चार शथ्ार्य सर्त्यों का ऐसे तेदरा बारद 
प्रकार का यथाथे विशुद्ध ज्ञान-दश्न नदी हुआ तब तक मेने भिक्तुओ | 
यह दावा नही किया कि--लोक में, सभी देव-मनुष्य-सदित, अश्रमण 
ब्राह्मण-सहित सभी प्रजा (८ प्राणी ) में, सर्वोत्तम सम्यक सम्बोधि 
(ल्‍्परमजञान ) को मैंने जान लिया ।? 

मिल्तुओं ! जब इन चार आये उत्यों का ऐसे तेहरा बारह प्रकार 
का यथायें विशुद्ध शान-दशेन हुआ, तब मेंने भिक्तुओं । यह दावा किया 
कि ेवॉ-सहित! मार-सद्त, बह्मा-खहित, सभो लोक मे, देव-मनुष्य- 
सहित, श्रमयत्राक्षय-सहिित सभी प्रज्ञा ( जप्राणी ) में सर्वोत्तम सम्पक्‌ 
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सम्बोधि ( >परमशान ) को मैंने जान लिया। मुझे शान-दर्शन उत्पन्न 
हो गया, मेरी चेतोविमुक्ति ( > वित्त का मुक्त होना ) अचल है, यह 
अन्तिम जन्म है, फिर श्रत्र॒ जन्म लेना नही है ।” 

भगवान्‌ ने यह कहां। पञ्चवर्गीय भिक्लुओं ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ 
के कथन का अभिनन्दन किया । 


धर्म का अनुभव 


इस व्याख्या व्याकरण के कह्टें जाने पर आयुष्मात्र स्थविर 
आशात-को[डन्य ने उपदेशानुवार शान का विंकास कहते हुए, सूत्र की 
समाप्ति पर जोतापत्ति फल में स्थित हुए. । तब बुद्ध वर्षोकाल के लिये 
वहीं 5हर गये । वष्प स्थविर पूर्वाह में ही खोतापन्न फल में प्रतिष्ठेत 
हुए. । इसी क्रम से अगले दिन भद्दिय स्थविर महानाम स्थविर, 
अश्वजित स्वाविर---सचको लोत-आपत्ति फल मेँ प्रतिष्ठित कर अगले 
दिन सब को एकत्रित कर श्रनत्त लक्षण सूत्र का उपदेश किया | देशना 
की उमाप्ति पर पाचो स्थविर अहंत फल में स्थित हुए; । 

श्रेष्ठीपुत्र यश की प्रश्ज्या ग्रहण की बात सुन कर उसके चार 
मित्रों ने भी विचारा कि यश जैसा घनी युवक ने जिस दीक्षा को 
पाया है वह साधारण न होगी और वे यश के पास जा, भगवान्‌ से 
दीक्षा दिलाये जाने की यावना की। भगवान्‌ से दीक्षा पाकर वे 
विमल सुबाहु, पूर्णोबित्‌ और गवाम्पति नाम के चारों युवक भी घर 
से वेघर हो साधना में लग चित्त के आखादों से मुक्त हो गये। उत्त 
समय भगवान्‌ के ग्यारह शिष्य ये | 

जैसे-जैसे भगवान की कीर्ति फ़ेलती गई, बनारत के अनेक सम्प्राव 
कु्लों के युवक भगवान्‌ के पास दीक्षा पाने के लिये श्राये। इस प्रकार 
तीन मास की कुल अवधि में ( आधाढ़ से क्वार की पूर्णिमा ठक ) 
साठ भिछु भगवान्‌ के पाल ब्रह्मचर्य वास करते हुए चित्त के आद्वर्वों 
से रहित हो भगवान्‌ छे घम्म में विशारद जीवन-मुक्त हो गये थे | 
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भगवान्‌ ने उन भिक्तुओं को सम्बोधित किया; 

भिन्नुओं । बितने मो दिव्य और मानुप वन्धन हैं, में उन सर्चो 
से मुक्त हैं । तुम भी दिव्य और मानुष बन्धर्नों ते मुक्त दो जावे | 

जो मनोरम रूप, शब्द, रत, गन्ध और स्पशे हैं उनसे मेरा राग 
दूर हा गया । 


उर्पेला को 


इस प्रकार तीन मास के अन्दर इकठठ अंत हो गये । वर्षावास 
की समाप्ति पर शास्ता ने प्रवारणा कर, भिन्न को आदेश दिया.--- 

“चरथ भिक्‍्खवे चारिक बहुननहिताय बहुजन छुलाय लोकानुकम्पाय 
अत्याय हिंदाय सुश्षाय देवमनुस्सान देसेय भिक्‍्खवे घम्म॑ श्रादि 
कहयाणं मज्मभा कल्पाण सात्थ र्यज्ञन परियोचान कयाणां सात्य॑ 
सब्यज्ञनं केवल परिपुरण परिसुद्ध' ब्रह्म व॒रिय॑ पकासेथ [?? 

“मिक्षुओं । बहुजन के ह्वित के लिये, बहुजन के सुत्न के लिये, 
लोक पर दया करने के लिये, देवताओं और मनुष्यां के प्रयोजन के लिये, 
द्वित के लिये, सुख के लिये विचरण करो । मिक्तओं | आरम्म, मध्य 
ओर श्रन्‍्त सभी अ्रवस्यथाओं में कल्याण-झारक घर्म का उसके शब्दों 
और भावों सह्दित उपदेश करके, सर्वाश में परिशुद्ध, परिपूं व्रह्मच्य 
का प्रकाश करो (? 

इस प्रशार श्रादेश दे भिचुओं को साठ दिशाश्रो में भेज, स्वयं 
उखस्वेला को जाते हुए भगवान्‌ मार्ग से हब्कर विभाम के लिये 
कप्पासिय बन खड' में जा एक बवृक्ष के नीचे बैठे थे। उय समय 
भद्ववर्गीय नामक तीस मित्र अपनी हस्तियों सहित उसी वन खण्ड में 
विनोद कर रहे थे। उनमें एक के पास स्त्री न थी उसके लिये वेश्या 
लाई गई थी। वह वेश्वा उन लोगों के नशा में हो घूमते समय, 
वल्लामूषण आदि लेकर भाग गई । मित्रों ने अपने उस भिन्र की मदद 
में उत त््री को खोजते, उठ वनखण्ड को द्वी डोलते चलते उस वृक्ष 
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के नीचे बैठे भगवान्‌ को देखा। फिर जहाँ मगवान्‌ ये, वहाँ गये 
और पूछने लगे--“भन्ते | आपने किसी स्त्री को तो नहीं देखा १” 

भगवान्‌ ने कद्दा, कुमारों तुम्हें स्त्री से क्‍या ९ 

भन्‍्ते | हम भद्गववर्गीय तीस मित्र अपनी-अपनी पत्नियों सहित इस 
वन खन्‍्डठ' में विनोद कर रहे थे एक की पत्नी न थी, इसलिये उसके 
लिये एक वेश्या लाई गई थी | भन्‍्ते | वह वेश्या हम लोगों के नशा में 
ही घूमते वक्‍त श्राभूषण आदि लेकर माग गई दै। तो भन्‍्ते। हम 
लोग मित्र को म्दद्‌ में उस स्त्री को खोजते हुए. इस वन खण्ड की 
होंड' रहे दें ॥?? 

“तो कुमार्रो | क्या समझते हो, त॒म्दारे लिये क्या उत्तम ढोगा | 
यदि तुम स्त्री को ढढो या तुम अपने आप (आत्म ) की ढड़ो ।”? 

मन्ते | हमारे लिये यद्दी उत्तम हैं, यदि हम अपने को ढ, दें । 

५तो कुमार्र । बैठो, में तुम्दें घमें का उपदेश करता हूँ ।” 


काश्यप बन्धुओं की प्रत्नज्या 


अच्छा भनन्‍्ते | कह वह भद्रवर्गीय मित्रगण भगवान्‌ की वन्दना कर, 
एक ओर बेठ गये | मगवान्‌ ने उन्हें आनुपूर्वी कथा कद कर उपदेश 
दिया | उपदेश के अ्रनन्तर उन कुमारों में जो सबसे पिछुला था, वह 
जोतापन्न और जो सब में ज्येव्र था वह श्रनागामी हुआ । उन सबको 
मी मिक्कुआ | थआाओा।? वचन से ही प्रत्नजित किया। स्वयं 
उख्वेल पहुंच वहाँ सहलो जिलों सद्दित उख्वेल क श्यप आदि तीन 
जटिल भाइयों को प्रभाव गें लाकर “मभिन्तुश्नो आओो ।?--वचन से 
ही उन्हें भी प्रतजितकर, गया शोप॑ पर बेठ, आदित्यपर््यायसूत्र 
के उपदेश से उन लोगों को अहंत भाव में प्रतिष्ठित कराया | उन तीन 
काश्यप बन्खचुओं ने अपने सहलों अनुचरों के सद्दित केश सामग्री, ज्टा 
सामग्री, खारी ओर घी की वच्तुएं? अग्निद्योत्र सामग्री नदी में बहा दी 
और बुद्ध के खाय हो णिये। 
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सत्ना विख्विसार की दी हुई प्रतिज्ञा शो पूरा करने के लिये उन तइलों 
अहईन्तों के साथ राजगइ नगर के समीय स्थित लद्धिवन उद्यान में पहुँचे । 


राजा विम्विसार 


मरगघ राज श्ेणिक विम्बिसार ने अपने माली के मुह से बुद्ध के 
आने की बात सुनकर बारद नहुत ब्राह्मण-ग्रहपतियों के साथ बुद्ध के 
पास पहुँचे | वहाँ उस प्रमापु ज मगवान्‌ के चरणों में ठिर से प्रणाम 
कर, परिषद सहित एक ओर बेठ गया | तब उन ब्राह्षय गह-पतियों 
के मन में ऐसी शंका हुई कि (क्या उरूवेल काश्यप महाभमण गौतम 
का शिष्य है श्रथवा मद्र अमण उरूवेल काश्यप का ? भगवान्‌ ने अपने 
चिंच से उन लोगो के वितकों को जान उरखूवेल काश्यप स्थविर को 
गाया में कहां ६--- 


उख्वेल वबासी ' तप+ कृशों के उपदेशक ! क्‍या देखकर 
तुसने आग छोड़ी ? काश्यप ) तुमसे यह वात पूडुता हूँ, 
तुम्दारा अग्निहोत्र केसे छूटा ९ 

स्यविर ने भगवान्‌ का अनिशप्राव उमककर ऐसा कहा-- 


“रूप, शब्द रस, कांमोपभोग तथा क्षियाँ ये सब यज्ञ से 
मिलती हैं, ऐसा कहते हैँ | लेकिन उक्त ये रागादि उपाधियाँ 
मल है | यह जानकर विरक्त चित्त हो, मेने यज्ञ करना तथा 
हवन करन' छोड दिया ॥?? 

“काम मद में अविद्यमान, निलेप, शान्त, रागादि से रद्वित 
निर्वाण पद को देखकर निर्विकार, दूसरे की सहायता के पार 
होनेवाले ( निर्वाय ) पद को, देखकर में इष्ट और यज्ञ तथा 
होम से विरक्त हुआ !”? 

ऐसा कहने के अनस्तर ( अपने शिष्य भाव के प्रकाशनाथ ) उस 
स्थविर ने आन से उठ, उच्तराठग को एक कंघे पर कर भगवान्‌ के 
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चैरस पर सिर रख भगवान्‌ से बोले - “भन्ते | मगवान्‌ मेरे गुरू हैं, में 
शिष्य हूँ ।” इस प्रकार तथागत को प्रयाम कर एक ओर बेठ गया | 
प्रचार के चमत्कार को देख, लोग कद्दने लगे “श्रहमो बुद्ध मद्ाप्रतापी 
हैं। जिन तथागत ने इस प्रकार के दुशग्रही, अपने को' अहंत्‌ समभने 
वाले उरख्वेल्न काश्यप को भी उनके मन रूपी जाल वो का०कर दीक्षित 
किया |” भगवान्‌ ने इस श्र को स्पष्ट करने के लिये महानारद 
काश्यप जातक कह चार आर्य सत्यों का प्रकाश किया। जिसे सुन 
ग्यारह नहुत ब्राह्मण णहप्रतियों सहित मगघराबन श्रेणिक बिम्बिसार 
को उसी आसन पर जो कुछ उत्पन्न होने वाला दे, वह नाशवान्‌ हैं। 
यह वि'ज-विमल-घम-चक्तु उत्पन्न हुआ | ओर वे सब ( ग्यारह नहुत ) 
उपासक बन गये | 


सारिपृत्र और मोौद्गल्यायन 


उस सम्रय संजय नामक एक परिब्राजक राजण्ह में कोई ढाई सौ 
परित्राजजी की एक बडी जमात के साथ निवास करता था । सारिपुत्र 
और मौद्गल्यायन संजय के दो प्रमुख शिष्य थे | श्रालोकन-विल्ञोकन 
के साथ नीची नजर रखते संयम से भिक्काचार में रत अश्वजित मिक्तु 
को देख सारिपुत्र परित्राजके को हुआ्ला-- जिस तरव ज्ञान की हम खोज 
में हैं वह तत्व शान प्राप्त अयवा उसकी प्राप्ति के मार्ग पर “लोक 
में जो आरूढ़ दे, उनमें यह मिक्तु भी हे | “क्यों न इस भिन्नु के पास 
जाकर पूछू १ “आवुस | तुम किसको गुरु करके घर से बेघर हुए; हो 
कौन तुम्दारा गुर दै ? तुम किसके घममं की मानते हो ?” 

सारिपुत्र परित्राजक ने आयुध्मान्‌ अ्रश्वजित से कद्दा-- 

“आाबुप्त | तेरी इन्द्रियों प्रसन्न दे | तेरी कान्ति शुद्ध तथा उज्वल 
है। आ्राबुत ? तुम किसको गुर करके साधु हुए हो, त॒म्दारा गुद कौन 
है ९ तुम किसका धर्म मानते हो ९? 
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“ग्राबुस | शाक्य-कुल से प्रतज्ञित शाक्य पुत्र मइाश्ननण जो हें, 
उन्हों भगवान्‌ को गुद करके में साधु हुआ हैँ. वहो मगवान मेरे गुद दें । 
5न्हीं भगवान्‌ का में धर्म मानता हूँ ।”? 

“आयुध्मान के गुरु का क्या मत है किस सिद्धान्त को वह मानते दैं ९? 

“आधबुस ! मैं नया हूँ । इस घर्म में श्रमी नया ही साथु हुआ्रा हैं, 
विस्तार से में तुम्हें नहीं चतज्ा सकृता, इसलिए सच्ेप में तुमसे 
फहता हूँ।?! 

“४ तब सारिपुत्र परिब्राजक ने शअ्रायुध्मान श्रश्वल्षित से कहा, अच्छा 
आयुस | थोड़ा बहुत जो हो कहो, सार ही को मुझे बतलाओ |” सार 
से दी मुझे प्रयोजन है, क्या करोगे बहुत-सा वित्तार कहकर ॥? 

तब्र आयुष्मान्‌ अश्वजित ने धारिपुत्र परित्राजक से यह धर्म» 
पर्योय ( उपदेश ) कहा-- 

“हेतु ( कारण ) से उत्पन्न दने वाली जितनी बस्तुएँ हैं, उनका 
हेतु है, यह तयागत बतलाते हैं ।डनका जो निरोध दे उप्कों भी 
बतलाते दें, यही मद्याश्ममण का वाद दे ।”? 

तब सारिपुत्र परित्ानक को इस धर्म-पर्याय के सुनने से-- “जो कुछ 
उत्पन्न होने वाला दे, वह सब नाशमान्‌ दे,” यह विरज-विमल-घर्भ- 
चक्तु उत्पन्त हुआ । यही घर्म है जितसे कि शोक रहित पद प्राप्त 
किया जा सकता दे । 

“आजुस | मेने आज अश्वज्ित भिक्नु को राजयह में श्रति सुन्दर 
दंग से अवलोकन-विलोकन के साथ भिछा के लिए, घूमते देखकर 
सोचा लोक में जो श्रद्ेत दें, यह भिक्तु उनमे से एक है। मेमें 
अश्वज्ञित से पूछा - तुम्हारा ग़ुद कीन है? अश्रश्वजत ने यह घर्म 
पर्योय कहा “ हेतु से उत्पन्न ० | 

तव॒ मौद्गल्यायन पत्जाजक को इस घर्म-पर्याय के छुनने से-. 


“जो कुछ उत्पस्त होने वाला है, वद सव नाशमान दैे”-यह बिउलल 
विरज घमं चच उत्पन्न हुआ । 
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मौहूंगल्यायन परित्राजक ने सारिपुन्न परित्राव्क से कह्ाा--चलो 
चलें आवुत् ! भगवान्‌ बुद्ध के पास | वह इमारे गुर ५ें और यह यो 
ढाई ठौ परिज्ञाजक इमारे श्राश्रय से इमें देखकर यहा विद्दार करते हैं, 
उनसे भी पूछ लें और कह दें, कि जेसी तुम लोगों की राय हो वैसा 
फरो | 

तत्र सारिपुत्र और मोद्‌गल्यायन जद्दा वह परिजवाजक थे, वहा गए, 
जाकर उन परिम्राजको से बोले--“अरावुर्सो | हम मगवान्‌ बुद्ध के पास 
जाते हैं, वह हयारे गुरू दें | 

भगवान्‌ के पाप्त ज्ञाकर सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने उनके चरणों 
में शिर कुका कर बोले--- 

“भन्ते | हमें अपना शिष्यत्व प्रदान करें ।” 

“पमिक्ओं | आओ, यह चर्म सुआख्यात दे । दुख के क्षय के 
लिये श्रच्छी प्रकार त्रह्मचयें का पालन करो ।?? कह कर भगवान्‌ में उन 
दो महारथिर्यों वो दीक्षित क्या, जो पश्चात्‌ काल में भगवान्‌ के घर्म 
सेतायति हुए. | 


महाराज शुद्धोदन का आह्वान्‌ 

भगवान्‌ बुद्ध के ध्मे-प्रवतंन का समाचार दूर-दूर तक पहुँच गया 

था | देश के प्रत्येक यदेश और प्रत्येक नगर में भगवान्‌ के घर्म-प्रचार 
की चर्चा थी और घर्म परायण एवं घर्म-तत्व के शाता विद्वान सत्पुदष 
दूर-दूर देशो से यात्रा करके भगवान्‌ के निकट घमे-अवण करने आते 
ये | कपिलवस्तु में मद्राज शुद्धोदन ने मी सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ 
ने अलौकिक जीवन लाभ किया है और उनके अ्रमृतमव उपदेश को 
छुनकर सहल्ल उद्त्न वाणी पवित्र और पत्रज्ित हो रहे हैं, पापी लोग 
भी अपने पापमव जीवन को त्यागकर पुए्यमय जीवन लाभ कर रहे हे | 
इ श्रपने थराद्विव अलोकिक पुत्र को देवने की लालसा से अत्यन्त 
व्याकुल हो उठ।। उन्होंने कान्नउदायी नामक अपने मनिज्ञी तचीव 
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( प्राइवेट सेक्रेट्यी ) को देखा | यह उनकी श्रान्तरिक बातों से परिचित 
ग्रति विश्वासी या और या बोधिसत्व ( कुमार सिद्धार्थ ) का समवस्क, 
एक ही दिन उत्पल्न, साथ का धूलि-खेला मित्र । राजा ने उससे कहा, 
तात | कालउदायी | में जीते जी अपने पुत्र को देख लेना चाहता हैं। 

उदायी स्थविर सौचने लगा कि वसनन्‍्त आ गया दै। लोगों ने खेत 
काट कर अवकाश पा लिये हैं | पृथ्वी हरित तुण से श्राच्छादित दे 
ओर वन-खरणह' फूलों से लदे हैं | रास्ते जाने लायक हो गये दे | अंत; 
यह उपयुक्त समय दे सोच भगवान्‌ के पास जाकर इस प्रकार बोले--- 

“भगव॒न्‌ | इस समय वृक्ष पत्तों छोड़ फलने के लिए नये पत्तों से 
लद॒कर अंगार वाले जेसे हो गये है । उनकी चमक अग्नि-शिखा सी 
है। महावीर | ये शार्क्यों के संग्रह करने का समय है। इस समय न॑ 
बहुत शीत है, न बहुत ऊष्ण है, न भोजन की कठिनाई है। भूमि 
हरियाली से हरित है | महामुर्नि | यहं चलने का समय है |” 

शाह्ता ने पूछा--“उदायी | क्या है जो तुम मधुर €्वर से यात्रा 
की स्तुति कर रहे हो [? 

भगवान्‌ | आ्राप के पिंठा महाराज शुद्धोदून आपका दशेन करना 
चाहते हैं, आप जाति वालों का संग्रद करे' | 

“अच्छा, उदायी ! भिक्तु-पंघ को कहो कि यात्रा की तैयारीकरे |”? 
“अच्छा, भगवन्‌ ! “कह मिक्तु-संघ को इध बात की सूचना 


दे दी। 


कपिलवस्तु-गमन 
भगवान्‌ भिकछ्ुुकों की मण्डली के खाथ राजगह से मिकलकर, 
राजण्इ से साठ योजन दूर कपिलवस्तु दो मास में कपिलवस्तु पहुंचे । 
कालउदायी मिह्तु आरये-आगे जाकर शाक्य चिंह तथाग्रत बुद्ध के 


पा की सूचना महाराज शुद्धादव और सम्बस्ित लोगों को 
दी। 
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स्यग्रोध नामक शाक्य ने शाक्य सिंह तथागत बुद्ध की अपने 
आराम ( बन ) में ट्काया । 


सम्बन्धियों से मिलन 

अगले दिन तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सद्दित कपिलतस्तु में 
भिक्तायन के लिये प्रवेश किया। वद्दा न किसी ने उन्हें मोजन के लिये 
ही निम॑त्रित किया और न किसी ने उनका पात्र दी अहण किया । 

बुद्ध ने बिना विचार-किसी स्वजन अथवा इतर जन एवं घनी 
निर्धनी के वीघी के एक सिरे 3 सभी के धर्रो में गये। 

“आये विद्धार्थ कुमार मिक्षाचार कर रहे हैं?? यह सुन लोग अपने- 
अपने घरों से निकल-निकल देखने लगे । 

आयेपुत्र इसी नगर में राजाओं के बड़े मारो ठाठ से पालकी श्रादि 
में चढ़कर धूमे श्रीर आज इसी नगर में वह शिर-दाढ़ी मुंडा, काधाय 
चस्रधारी हो हाथ में खपड़ा ले भिन्नाचार करें, क्या यह शोभा देता 
है ? कह, खिड़की खोलकर राहुल माता यशोधरा ने देखा कि परम 
वैराग्य से उज्ज्यल् वद बुद्ध शरीर नगर की सड़कों को प्रभावित झर 
रद्द है। उसने अनुपम बुद्ध शोमा से शोभायमान भगवान्‌ को देखा और 
उनका शिर से पाव तक का वर्णन इस प्रकार आठ गाथाओं में किया ;-- 

«ज्विकने, काले, फोमल घू-घर वाले केश हैं, सूर्य सचश निर्मल 
तल वाला ललाठ दे, सुन्दर ऊँची, कोमल, लम्बी नासिका युक्त नरसिदद 
अपनी रश्मि-जाल को फैला रहे दें 


महाराज शुद्धोदन को ज्ञानद्शन 
फिर जाकर राजा से कह्दा--“आपका पुत्र मिक्ञाचार कर रहा दे। 
राजा घबराया, द्वाथ से घोती सम्भालते, जल्री-जल्दी निकलकर 
घेग से जा भगवान के सामने खड़े होकर बोला, “कुमार | दर्म क्यों 
लजवाते हो ९ किसलिए, मिक्षा कर रहे दो ९ क्‍या यद्द प्रगठ करते हो 
कि इतने भिक्ष ऑ के लिये हमारे यद्दा से भोजन नहीं मिश्ञ सकता हे । 
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“महाराज ! हमारे वंश का यही आचार है । 

“कुमार ! निश्चय हम लोगों का वश सनु का क्षत्रिय 
चँश है| इस वंश में एक क्षत्रिय भी तो कभी मिन्नाचारी नहीं हुआ ।”? 

“महाराज । वह राजवंश तो आपका वंश है। हमारा वश तो 
बुद्ध वंश है और दूसर अनेक बुद्ध भिक्ाचारी रहे दे, भिन्नाचार से ही 
जीविका चलाते रहे है| महाराज की जाति, कुल एवं वनाभिमान का 
मर्दन करते हुये उसी स्थान पर खडे-ही-खडे भगवान्‌ ने यह गाथा कही 

उत्तिट्ट नष्पमज्जेय, वम्म॑ सुचरित चरे। 
धम्म चारि सुर्ख सेति,भरिम लोके पर ह्धि च ॥ 

“उद्योगी हो, आलसी न बने, सुचरित धर्म का आचरण करे, 
वर्मचारी पुरुष इस लोक ओर परलोक में सुख से सोता दें । छुचरित 
करें का आचरण करे, दुश्वरित कर्म का आचरण न करें | उर्मचारी 
पुरुष इस लोक और परलोक में सुखपूर्वक सोता है।”? 

इस गाथा के द्वारा महाराज को ल्लोतापत्ति-फल में स्थित किया | 
महाराज ने भगवान्‌ का मिक्षात्रात्र ले मण्डली सहित भगवान्‌ को 
महल में ले जाकर उत्तम खाद्य भोज्य-पदार्थों से संतृप्त किया । 

भोजन के पश्चात्‌ श्रपनी शिष्य-मण्डली के साथ भगवान्‌ प्रत्थान 
करने के पूवो उनके दशेन, वन्दन शोर उपदेश श्रवण करने के लिये 
राहुल माता को छोड़कर राजपरिवार के प्राय. तभी त्ली और पुरुष 
भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुए.। 


राजकुमारी यशज्ञोघरा 


राहुल माता को छोड़कर शेष सभी रनिवास ने आकर 
भगवान्‌ की वन्दना की । साथी-परिजनों द्वारा--जा यो, आर्यपुत्र की 
वन्‍्दना करो कहकर प्रेरित किये जाने पर भो “यदि मुक्तम गुण हे, तो 
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आरयपुत्र मेरे पास आयेंगे ) आने पर वन्दना करूँगीः कहकर वह तेज 
विशिष्टा नारो नहीं ही गई। 

भोजनोपरानत भगवान्‌ भी उसका ख्याल कर महाराज को पात्र 
दे सारिपुत्र ओर मौद्गल्यायन को साथ ले राजकुमारी के शयनागार 
में गये और साथियों को आदेश दिया कि “राजकन्या को यथारुचि 
वन्‍्दना करने देना, कुछ न वोलना |” कह बिछे आवन पर बेठ गये। 
राहुल माता ने जल्दी से आ पैर पकड़ कर शिर को पेरों पर रख, 
अपनी इच्छानुतार वन्दना की। महाराज ने भगवान्‌ के प्रति 
राजकन्या के स्नेह-सत्कार आदि गुण को कहा--भन्‍्ते, मेरी बेटी 
आपके काघाय वस्ध पहनने को सुनकर काषाय घारिणी हो गई। 
आपके एक वार भोजन करने को सुनकर एकाहारिणी हो गई। 
आपके ऊँचे पलग छोड़ने की वात सुनकर तख्ते पर सोने लगी । 
आपके नाला-गन्ध आदि से विरत होने की वात सुनकर माला-गन्ध 
आदि से विरत हो गई । अपने पोहर वालों के द्वारा बुलाये जाने पर 
भी नहीं गई । भगवान मेरी वेटी ऐसी गुणवती है।” 

इस प्रकार राहुल माता यशोघरा की पविन्न चयों सुनकर भगवान्‌ 
सन्तुष्ट हुए. ओर उसकी पूर्वजन्म सम्बन्धी कई कथाएँ छुनाकर उसे 
शान्ति प्रदान की । यशोधरा को उपदेश देकर मगवान्‌ अपने मिद्ुसंघ 
समेत न्यग्रोधाराम को लोट आये । 

ज्येष्ठ कुमार सिद्धार्थ (भगवान्‌ बुद्ध) की उपस्थिति में नन्‍्दकुमार 
का विवाह करा राज्यामभिषेक अर्थात्‌ अपना उत्तराधिकारी धोषित 
करने के लिये महाराज शुद्वरोधन ने आयोजन किया था। अत- 
राजभवन में उस दिन विशेष समारोह था | 


आता ननन्‍द 
भोजन के अनन्तर भगवान्‌ श्रपना भिनक्षापात्र नन्दकुमार के हाथ 
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में दे अपने आश्रम को चले | नन्दऊुमार भी पात्र लिये उनके पीछे 
पीछे आश्रम को गये। भिक्तुओं के तम्यक में ला वहाँ उसे भी संघ में 
सम्मिलित कर लिया | 


पुत्र राहुल 

सातवें दिन राहुल-माता ने ( राहुल ) कुमार को अलकृत कर, 
भगवान्‌ के पास यह कह कर भेजा, “तात देख | अमणों के उत्त 
महासंघ के मध्य में जो वह सुनइले उत्तम रूप वाले श्रमण (- साथ) 
हैं बही तेरे पिता हैं। जा, उनसे विराप्तत माँग । पास जाकर उनसे 
कहो--“तात ! मैं राजकुमार हूँ । अभिषेक करके चक्रवर्तों राजा 
बनूंगा । मुझे धन चाहिए | घन दें ! पुत्र पिता की सम्पति का स्वामी 
होता है |? कुमार भगवान के पास जा, पिता का स्नेह पा ग्रसन्नचित्त 
हो, “भ्रमण तेरी छाया सुखमय हे” अपने अनुकूल कुछ कहता रहा | 


अमयण ! मुझे दायज दें । अमण ! मुझे दायज दें।! कहता 
कुमार भी भगवान के पीछे-पीछे हो लिया । मगवान्‌ ने कुमार को. 
नहीं लौटाया । परिजन भी उसे भगवान्‌ के ताथ जाने से न रोक 
सके । वह भगवान्‌ के साथ आराम तक चला गया। भगवान्‌ 
ने सोचा--“यह पिता के पास जिस घन को माँगता है, वह (घन ) 
सासारिक है, नाशवान है । क्‍यों न में इसे वोधिमणडप में मिला अपना 
सात प्रकार का आय-घन द्‌ं। इसे अलोकिक विरासत का स्वामी 
बनाऊँ। ऐसा सोच आयुष्मान सारिपुत्र को कहा--“सारियुत्र ! तो 
लो राहुल को साधु वना श्रद्धा, शील (--सदाचा२), लंज्जा, निन्‍्दा 
से भय खाने वाला समावि में लगा वहुश्रुत, त्यागी तथा प्रशावान 
वनाओ ।” राहुल कुमार ताथु होने पर राजा को अत्यन्त दुख 
हुआ | उत दु.ख को सद न सकने के कारण राजा शुद्धोधन ने 
भगवान्‌ से निवेदन कर, वर माँगा--“अच्छा हो भन्‍्ते । आर्य (भिक्तु) 


६ ०) 


लोग माता-पिता की आज्ञा के बिना किसी को प्रत्रजित न करें ।” 
अगवान्‌ ने राजा को वह वर दिया और नियम उना दिया कि भविष्य 
में संरक्षक माता-पिता अथवा आश्रित जन की आज्ञा के बिना कोई 
किसी को प्रवजित न करे | 


अनुरुद्ध, आनन्द और उपालो आदि का सन्यास 


राहुल कुमार को प्रत्जित कर भगवान्‌ कपिलवस्तु से चल मल्लदेश 
मे चारिका करते मल्लों के अनुपिया आम के आम्रवन में पहुँचे ये। 
उस समय शाक््य करों के तथा अन्य अनेक सम्प्रान्त कलों के युवक 
भगवान्‌ के पात पहुँच कर भिन्तु भाव को ग्रहण करते थे । 


इसो समय अनुरुद्द, आनंद, भद्ठविय, किमिल, भगु और देवदत्त 
नामक छ शाक्य-वशीय राजकुमार कपिलवस्तु से भगवान के पास 
आए, | इन राजकुमारों के साथ उपालि नामक एक नापित भी था। 
जिस समय थ राजकुमार भगवान्‌ के निकट आ रहे थे, उन्होंने 
विचारा, दम लोग तो प्रज्नजित होंगे, तव इन सुन्दर वस्त्रालंकारों को 
पहनकर भगवान्‌ के निकट जाने से क्‍या लाभ १ यह सोचकर उन 
राजकुमारों ने अपने बहुमूल्य वस्त्र-आभूषण उतार डाले और उनकी 
गठरी बाँध उपाली को देकर बोले---“इसे लेकर तुम घर लौट जाओ। 
यह तुम्हारे जीवन भर के लिये काफी दै | हम लोग प्रजजजित होंगे ॥,, 
ऐसा कह गठरी दे राजकुमार आगे वढे । उपालि को उस समय कुछ नहीं 
सूका । बाद में उठने सोचा --“जिन वस्त्र-आभूषणों को मलमूत्र की 
तरह त्यागकर राजकुमार भगवान्‌ के निकट महामूल्यवान निर्वाण 
वर्म को ग्रहण करने चले ओर महानीच के समान उन्हें अहण करके 
में जीवन-यापन करूँ १ छी. ! छी ! मुझसे यह न होगा | सेवक जाति 
में जन्म लेने के कारण में समाज में वेसे ही नीच जीवन व्यतीव करता 
हुँ ग्ब प्रतज्या-हडपी महासम्पत्ति से विमुख होकर यदि मे इन मल-मूत्र 
के समान परित्यकत वल्लवाभूवणों को साम्नहण करूँ तो में अवश्य ही 


( १२१ ) 


लोक और परलोक दोनों में नीच होने के कारण मदह्ानीच प्राणी हो 
जाऊँगा |” ऐसा विचारकर उपालि ने उस बहुमूल्य गठरी को एक 
वृक्ष पर ठाँगकर लिख दिया, जो इसे लेना चाहे, ले ले, इस पर 
किसी का स्वामित्व नहीं है ओर स्वयं शीघ्रता से चलकर भगवान के 
निकट पहुँचे एवं शाक्य-राजकुमारों के साथ प्रतज्नित होने की इच्छा 
भगवान से प्रकट की । समदर्शी मजवान ने उपालि नापित को सबसे 
प्रथम दीक्षा प्रदान की ओर राजऊुमारों को उछके वाद | चुद्ध-धर्म की 
मर्यादा है कि घर्म ग्रहण करने में एक मुहूर्त भी जो प्रथम है, वह अपने 
परवर्ती से ज्येष्ठ होता है, अत. परवर्ती उप्ते “भन्ते” कहकर प्रणाम 
करेगा ओर पूर्ववर्ती उसे “य्ायुष्मान्‌” कहकर आशीर्वाद देगा। 
अतएव भगवान ने उपालि को इसलिये प्रथम दीक्षा दी, ताकि शाक्य- 
वशीय राजकुमार प्रत्नजित होने पर भी सेवक समकफर उसका अप- 
मान न करें | वरन्‌ उसे अपने से ज्येष्ठ समककर उसका सम्मान करें। 
ये खातों शिष्प आगे चलकर भगवान के प्रधान शिष्य हुए. । उग़लीः 
विनयपिटक का आचार्य हुए) तीन भागों मे विभक्त वोद्धाशास्त्र में 
उस भाग को कहते है जिसमें भिक्तुओं के धर्म विनय का विधान है । 
महाकाइ्यप की दीक्षा 


सगधघ के महातोर्थ नामक गाव के थपपली नामक एक महाघनवान 
आह्यण युवक ने अपने माता-पिता के मरने पर एक दिन घर से 
निकल प्रत्रजित होने की ठानी | उसे अपने माणुवक (विद्यार्थी ) 
जीवन से ही अपने घर की सामन्‍्तशाहों जीवन पद्धति से वेराग्य दो गया 
था | परंठु माता-पिता का ख्याल कर उनकी जीवित अवस्था में घर पर 
बना रहा । उसके पास वचपन दजार गाड़ियाँ भर सत्रो घन था। 
वे स्वो-पुरत, दोनों ही समवयत्क तथा परम सुन्दर एक विचार 
ये। परन्तु उन्हें श्रद्मनेश यह वात तताया करती थी कि उतने घन 
सं 


के 
के संग्रह कर रखने ओर हज़ारों दास-दातियों को इस प्ररार बंद रखने 


ध्ल्डओ 


क्या लाभ ? इतना पाप किप्त लिये किया जाता है ! क्योंकि उन्हें 
सिर्फ चार हाथ वस्त्र और थाली मर भात चाहिए |” इस प्रकार 
पाप से उन्हे “अनेकों जन्म में भी छुटकारा नहीं मिल सकेगा । 


एक दिन वे--“हमारे तीनों लोक जलती हुई फूल की भोपड़ी 
प्नान मालूम पड़ते हैं, हम प्रशनज्ञित होंगे” विचार कर द्वाथ में मिद्ठी 
 भिक्षा पात्र ले, “ससार में जो अहंत हैं, उन्हीं के उद्द श्य से हमारी 
है प्रतरज्य है? कह प्रत्॒जित हो, मोली में पात्र रखकर उसे कंधे से 
टका, महल से उतर । घर में दाओों या कर्मकरों मे से किसी ने 
न जाना । 


इस प्रकार उन मानव प्राणियों को मुक्त कर--अपनी जर्मींदारी 
गी सीमा के वाहर निकल जाने पर मार्ग में चलते हुए माणवक ने 
चा--एक अ्रति सुन्दर स्त्रीर॒त्न, इस भद्गा कापिलायनी को मेरे साथ 
खकर लोग ऋहदेंगे “सन्यासी होकर भी स्त्री से अलग नहीं दो सके ।”” 
_त पिंप्पली माशणवक उस स्थान पर खड़ा हो गया, जहाँ से वह 
सता, दो तरफ को फटता था | भद्गरा ने पूछा--आये ! “क्यों ठहर 
[ए; १? साणवक ने कह्ा--+द्रे ! तुर स्त्री को मेरे साथ देखकर पाप- 
रण कल्पना करके लोग नरकगामी होंगे, इसलिये यह उचित है कि 
इन दो रास्तों में से एक पर ठुम जायों और एक पर में ।” 

“हाँ थ्रार्य । सन्‍्यासी के साथ स्त्री न होनी चाहिए. | यह लोक- 
चर्या नहीं हैं.। मुझमें भी लोग दोप देखकर मन में पाप भावना करके 
नरकमामी होंगे, इसलिये हम दोनों को एथक होना दही उचित है।” 
शिसा कह्द प्रत्रजित पतिदेव को तीन वार प्रणाम करके, दश्शों नखों के 
योग से शुभ्रगौर अंजली जोड़कर भद्रा वोली--““इतने दिनों से चक्ता 
आया सम्बन्ध आज छूटता है। आर्य !” ऐसा कह दोनों एक दूसरे से 
इयक्‌ हो गए: | 


भगवान राजगह ओर नालंदा के वोच एक वटवृक्षु के नीचे अपना 


( श्२३ ) 


आसन जमा ध्यान मरन बैंठे थे । माणवक ने वही आकर भगवान्‌ से 
उपसपम्दा ग्रहण की और भगवान्‌ ने उसे “महाकाश्यप कहकर 
संबोधित किया | उपसम्पदा ग्रहण कर आठवे दिन मद्ाकश्यप ने 
अ्हत-यद को प्राप्त किया | कुछ समय पीछे भद्रा कापिलायनी मा 
भगवच्छरण में आकर भिक्तुणी हुई। 


संघ नियम की घोषणा 


इस प्रकार देश के सुविख्यात और प्रतिष्ठित विद्वानों थोर 
आचार्यों को भगवान्‌ के निकट प्रत्रज्या अहण करके उनके शिष्य होने 
के कारण अगरशित लोग भगवान्‌ के धर्म में सम्मिलित होने लगे। 
संसार में सभी प्रकार के पुरुष हैं | इन अभिनव मिछुओं में सभी 
आशअ्रयहीन न थे । इस कारण भिक्तु-समूह में उद्दंडता और उच्छुडड- 
लता की शिकायत होने लगी। कुछ मिकछुगण आपस ही मे कलह 
करने लगे | जब यद सव शिकायत भगवान के पास पहुँची तो भग- 
वान्‌ ने भिक्तु-सघ को सुब्पवस्थित और सुमर्यादित करने के लिए सथ 
के नियम वना दिए इन नियमों में भगवान्‌ ने उपाध्याय के विना 
भिन्तुश्रों के रहने का निपेघ किया | उपाध्याय ओर आचाय के साथ 
मिछ्ुओं को किस प्रकार विनवशील होकर रहना चाहिए, उपाध्याय 
को किस ग्रकार भिन्लुओं के साथ प्रेमपूर्ण वर्ताव करना चाहिए। 
भगवान्‌ ने इसके समस्त नियम बनाकर अत में वत्ताया--उपाध्याय 
और आचार्य को भिक्तुणण पिता के समान और उपाध्याय भिन्षुओं 
को पुत्र के समान समझे | इसके अतिरिक्त भगवान्‌ ने नये शिष्यों के 
लिए. कितने ही नियम वनाए | उपसम्पदा अहण करने के नियम 
बनाए, मिक्षाचर्या, णहस्थों से व्यवद्दर, भिक्तुओं की दिनचर्या आदि 
सभी आवश्यक नियम उपनियम वनाकर भिक्षुसध को एक सुव्यवत्यित 
ओर सुमर्यादित सस्या बना दिया | इस प्रह्मार भगवान्‌ 'शात्ता' ने 
कठोर सघ-नियमों का अनुशासन (विधान) वनाकर अपनी शिष्य- 


( १२४ ) 


सझडली को एकत्रित करके अपने धर्म का सार निम्नलिखित मार्मिक 
शब्दों भें बतलाया -- 


सब्ब॒पापस्स श्रकरणं कुसललस्प उपसम्पदा, 
सचित्त परियोदपन एत बूहजुसासन। 


अर्थातू--समस्त पाय का त्थाग करना, समस्त पुर्य-कर्मों का 
सचय करना और अपने चित्त को निर्मोल एवं पवित्र रखना, यही बुद्ध 
का अनुशासन है। 


अनाथपिण्डिक का दान 


उस समय आरवस्ती (कोशल) का सुदत्त श्रनाथपिरिडक शणशहपति 
पॉच सो गाड़ियों में माल भर कर राजणह जा अपने प्रिय सम्बन्धी 
सेठ के घर ठहदरा हुआ था | वहाँ उसने भगवान बुद्ध के लोक में उत्पन्न 
होने की वात सुनी। दूसरे दिन अत्यन्त प्रात'काल उठ, वह बुद्ध 
के पास पहुँचा। धर्मोपदेश सुन, लोगापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो, 
दूसरे दिन भिक्तु सघ हित बुद्ध को महादान दे, आवस्ती श्राने के 
लिए शास्ता से वचन लिया । 


अनाथपिसरिडक ने झशर्फों ( < सुबर्ण ) विछाकर जेतवन मोल 
ले, विहार वनवाया । जिफके मध्य मे दश-वलघारी बुद्ध की कुंटी 
दनवायी । उसके इृद-गिद अस्सी महास्थविरों के परथक-पृथक निवास, 
एक दीवार दो दीवार वाली हंध के आकार की लम्बी शालायें, 
मण्डप नथा दूसरे वाकी शयनासन, पुष्करिणियाँ, टहलान ( >+चेंक्र- 
मण ), राज्रि के स्थान ओर दिन के स्थान वनवाए, | इस प्रकार 
करोडों के सर्च से उठ रमणीय स्थान में सुन्दर विद्यर वनवा, भगवान्‌ 
को लिवा लाने के लिए, दूत भेजा । भगवान्‌ ( >-शास्ता ) यह सँदेश 


>सठ या श्रेणी नगर का अवेतनिक पदाधिकारी होता था। वह 
घनिक व्यापारियों में से बनाया जाता था | 
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सुन, महान भिक्तू संघ के साथ राजगृह से निकल क्रमश श्रावस्ती 
नगर में पहुँचे । 

भहासेठ भी विहार-पूजा की तेयारी पहले से ही कर चुका था । 
उसने तथागत के जेतवन में प्रवेश करने के दिन, सव अलंकारों से 
अलंकृत पाँच सो कुमारों के साथ, सव अलंकारों से प्तिमण्डित अपने 
पुत्र को आगे भेजा | अपने साथियों सदित वह, पाँच रंग की चमकती 
हुई पाँच सो पताकाये लेकर बुद्ध के आगे-आगे चला | उसके 
पीछे मद्ासुभद्रा और चूल सुभद्रा नाम की दो पुत्रियाँ पाँच सो कुमा- 
रियों के साथ पूर्ण घट लेकर निकलीं | उनके पीछे सब अलंकारों से 
अलंकृत सेठ की देवी ( >>+र्या ) पाँच सौ स्त्रियों के साथ, भरा 
याल लेकर निकली | उठके बाद ठफेद वस्त्र धारण किए स्वये सेठ 
तथा वेसे ही श्वेत वत्त धारण किए अन्य पाँच सो सेठों को साथ ले, 
भगवान की अ्रगवानी के लिए चला । 


यह उपासक मण्डली आगेशागे जा रही थी । पीछे-पीछे 
भगवान्‌ मद्ाभिक्ञ संघ के बिरे हुए, जेतवन को अपनी सुनहइली शरीर 
प्रभा से रंजित करते हुए, अनन्त बुद्ध लीला और अवुलनीय बुद्ध 
शोभा के साथ जेतवन में प्रविष्ट हुए । तब अनाथपिणिडक ने उनसे 
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पूछा--भन्ते [ में इस बिहार के विवय में केसे क्या करे १ 

ुहपति | यह विहार आए हुए तथा न ग्राएं. हुए. भमिक्तु-सन्र 
को दान कर दे |” 


“अच्छा भन्‍्ते ।? कह मद्रासेठ ने तोने की कारी ले, चुद्ध के हाय 
पर (दान का) जल डाल--“में यह जेतवन विहार सब दिशा ओर 
काल (आगत-यनागत चतुर्दिश) के चुद्ध-प्रमुख भिक्त संघ को देता 
है”? कह कर प्रदान किया । शास्ता ने विहार को स्वीकार कर दान 
अनुमोदन करते हुए कहा-- 
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“बह गर्मी सर्दी से, दिंख जन्ठ॒श्रों सें, रंगने वाले (सर्पोदि) जान- 
बरों ठें, मच्छरों से, बू दा-वाँदी से, वर्षा से और घोर हवा-धूप से रक्षा 
करता हैं| यह आश्रय के लिए, सुख के लिए. ध्यान के लिए, और 
योगाभ्यास के लिए, उपयोगी दे | इसलिए बुद्ध ने विद्ार-दान को 
ओष्ठ-दान ( --अम्रदान ) कह, उसकी अ्रशसा की है। अपनी भलाई 
चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि सुद्र विहार बनवाए 
बहुश्र॒तों को निवास कराए प्रसन्न, चित्त साधकों को अजल्न-पान, वस्त्र 
तथा निवार प्रदान करे। ऐसा करने पर वे सब डुःखों के नाश 
करनेवाले धर्म का उपदेश निश्चित और निर्विष्म हो करने में 
समर्थ होते हैं। जिसे जानकर वे मलरदहित (्वीणाश्रव) निर्वाण को 
प्राप्त होंगे 

इध प्रकार विद्दर दान का महात्म्य कहा । 

दूसरे दिन से अनाथर्पिडिक ने विहार-पूजोत्सत आरम्भ किंपा। 
विशाखा के प्रासाद ( विशाखाराम ) का पूजोत्सव चार महीने में 
समाप्त हुआ था | लेकिन अनाथपिर्डिक का विह्वरपूजोत्सव नौ 
महीने म समाप्त हुआ । विहार-पूजोत्सव में भी वहुत व्यय हुआ | इस 
प्रकार उसने उस विहार ही में करोड़ों का धन भी दान किया । 


भिक्षुणी सघ की स्थापना 


मद्दाराज शुद्दोदन की मुत्यु के वाद महांग्रजापति गौतगी शाक्य 
कुल फ्री लगभग पाच सौ स्त्रियों को ताथ लेकर प्रजज्या अहय करने 
की इच्छा से कपिलवस्तु से पैदल चलकर, मार्गके कष्ट उठाती हुई वैशाली 
में आई | ।कठ भगवान्‌ के पाल जाकर प्रत्नज्या अहण करने के लिये 
ग्रा्थना फरने की हिम्मत इस कारण न पड़ी कि कपिलवस्तु में वह 
प्रज्या देने से इनकार कर चुके ये | इस कारण वे तव मार्ग में ही 
एक जगद्द उद्यास-भाव से बेंठी चिंता कर गहीं थी। इतने में अकस्मात्‌ 
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चुद्ध-शिष्पय आनन्द से संट दो गदे। आनन्द ने उनको दु ख कहानो 
सुन भगवान्‌ के पास जाकर निवेदन किया--“भगवन्‌ ! आप 
प्राणि-मात्र के कल्याण के लिये अबतीर्ण हुए ढें, तो क्या ये 
शाक्य-स्त्रियाँ उन प्राणियों से बाहर हैं, जिनको आप अपनी दया 
से सिंचित करते है?” इस प्रकार आनन्द के द्वारा प्राथना किए 
जाने पर भगवान्‌ ने कह--“मैं उन्हे अपनी दया ने बंचित नहीं 
करता हूँ, किन्तु भिन्षु-तत अत्यन्त कठिन होने के कारण उन लोगों से 
पालन हो सकेगा या नहीं, भें इस विचार मे था। परन्तु तुम्हारा 
अनुरोध और उन लोगों की इतनी लगन और उत्साह देखकर आदेश 
करता हूँ कि यदि सहाप्रजापती गौतमी एवं अन्य शाक्य-महिलाएँ. 
आठ अ्रनुलंधनीय कठोर नियर्मों का पालन करें तो उन लोगों को 
दीक्षित करके उनका एक मिन्तुणी-संघ वना दिया जाय |” आनंद ने 
भगवान्‌ के बताए आर्ठों नियमों को पद्ठाप्रापती गौतमी को सुनाया । 
गौतमी ने उन्हें तादर स्वीकार किया। तव भगवान्‌ ने शाक्ष्य-स्थ्रियो 
को बुलाया और उनको प्रश्नज्या तथा उपसंपदा देकर भिक्षणी सघ 
का निर्माण किया । 


विशाखा के सात्विक दान 


भहाराज प्रसेनजित के कोषाध्यक्षू मुगार के पुत्र पूर्णवर्धन की 
स्त्री फा नाम विशाखा था | वह अंगराज के फोपाध्यक्ष धंजया की 
पुत्री यी। इसी विशाखा ने श्नावस्ती में धूर्वा (बिशाखा) राम, नामक 
एक विहार वनवाकर भगवान्‌ बुद्ध को सशिष्य रहने के लिये अर्प॑ण 
किया था | यह भगवान्‌ की परस भक्त थी; एक दिन भगवान्‌ 
विशाला के यहाँ आमंत्रित होकर भोजन करने के लिये गए । भगवान्‌ 
के भोजनोपरान्त की धार्मिक चर्चा द्वारा समुत्तेजित और सम्प्रदर्षित हो 
विशाखा ने द्ाथ जोड़कर कहा--भगवान्‌ ! क्‍या मे आपसे कुछ मॉग 


सकती हूँ !” भगवान्‌ ने कहा-- तथागत वरों से परे द्वो गय्ये हैं 


( शरद ) 


विशाखा ने वड़ी नम्नतापूवंक क--“मगवान्‌ । मेरी आठ वातें आप 
स्वीकार करें ये विदित और निदोंप हे-- 

(१ ) वरसात के दिनों में वस्त्र-विहीन भिक्ुयों को बड़ा कष्ट 
मिलता है और उनको वस्त्र-विहीन अवस्था में देखकर लोगों के चित्त 
में ब्लानि उत्पन्न होती है।इस कारण मै चाटती हें कि संघ को 
वस्त्र दान किया करूँ । 

(२ ) श्रावस्ती में वाहर से आनेवाले भिक्तु भिन्षा के लिये इघर- 
उधर भटकते फिरते है, इतलिये में उनको भोजन देना चाहती हैँ। 

(३) वाहर जाने वाले भिक्तु भिन्ञा के लिये पीछे रद्द जाते ई 
ओर अपने निर्दिष्ट स्थान पर देर में पहँँचते है इसलिये में उनके 
भोजन का भी प्रवध करना चाही हूँ । 


(४ ) रोगी भिक्तुओं को उचित पथ्व और ओऔषध नहीं मिलती, 
में चाहती हे कि उसका भी ग्रवन्ध करूँ । 

(५) सथ के रोगियों की सेवा-शुश्रुषा करने वाले मिल्लुओं को 
भिज्षा के माँगने के लिये समय नहीं मिलता । अतएबव मैं चाहती हूँ कि 
उनके भोजन का भी प्रवध कर दूँ । 


भगवान्‌ ने कहा--“हे विशाखें | तुम्दें इन वातों से कया लाभ 
होगा $? उसने उत्तर दिया--“भगवान्‌ | वर्षा ऋतु के बाद जब 
भिछु लोग मिन्न-पिन्‍्न स्थानों से आ्रावस्ती में लौटकर आर्वेगे और 
आप से किसी मृत-मिक्तु के संबंव में वात करेंगे तथा आप उसे 
असाधु कर्म त्यागकर साधु-जीवन ग्रहण करनेवाला, निर्वाण और 
अहत्‌-पठ के लिये यत्नवान तथा उसके जीवन की सफलता ओर 
निष्फल्ता का वर्णन करेंगे, तब॒मैँ उनसे उस समय पूछ्ूँगी-- 
भन्तेगण । क्या वह मुत-मिन्नु श्रावस्ती में भी रह गया है !” जब मुझे 
मालूम होगा फ़ि बह यहाँ पहले रह गया दै तो मे समझ गो कि उसने 
मेरे दिए. हुए पढार्थों से अ्रवश्व लाभ उठाया द्वोगा | उस बान को 
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याद कर मेरे चित्त में प्रमोद होगा, प्रमुदित होने से प्रीति उत्पन्न 
होगी, प्रीति युक्त होने पर काया शान्त होगी | काया शान्त द्वीने पर 
सुख अनुभव ऊरूँगी और सुखिनी होने पर मेरा चिच समाधि को प्राप्त 
होगा । और वह होगी मेरी इन्द्र4-सचन, वल-भावना बोब्यंग-भावना 
भगवान ! इन्हीं गुणों को देख मेने तथागत से ये वर मागे हैं। 


तब भगवान्‌ ले मुगार साता विशाखा की इन बातों को 
गायाओओं से अनुमोदित क्िया-- 


/ज्ञो शीलवती, सुगत की शिष्या, प्रमुदित हो अन्न दान देती है 
कऋकृपणुता को छोड़ शोक-हारक, सुखदा/यऊ, स्वयं-प्रद दान को देती 
हैं। वह निर्मल निर्दोष, मार्ग को या दिव्य वल् ओर आयु को प्राप्त 
होगी । पुस्य की इच्छा वाली वह छुखिनी ओर निरोग हो नचिरकाल 
तक प्रमोद करेगी ।”? 

भगवान्‌ के मुख से पविन्न सात्त्विक दान का वर्णन सुनकर विशाखा 
चढ़ी सतुष्ट हुईं और वोली-- “भगवान्‌ ! मेरी एक पार्थना और है 
उसे आप कृपा करके सुने । मिक्ुशियाँ नगन होकर सव-साधारण स्त्रियों 
के घाट पर नहाया +रती ६ । इसलिये छुल्ठा स्थत्रियाँ वहाँ उनकी 
हँसी उड़ाती और कहती है--हे भिन्नुशियों ! थुवावस्था में काम का 
दमन करने से क्या लाभ ? ठुम लोग वृद्धावस्या से वेरफ्रब-ताघन 
करो । ऐसा करने से तुम्हे लोक और परलोऊक दोनों का सुख मिलेगा | 
अतएव भगवन्‌ ! मेरी विनय है कि भिक्तुणी लोग कान हो#र पार्टों 
पर न नहाया करें? आदि आठ वर उसने मागे। भगवान्‌ ने पट 
वात स्वीकार करके नियम वना दिया) 


जीवन के अंतिम तीन मात्त 


एक दिन सवेर भगवान्‌ चोवर-वेष्ठित हो भिज्षा-पात्र द्ाथ में ले 
मिक्ता करने के लिए वैशाली नगर में गए | भिद्धा अहृण करके वहाँ 
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से लोटने पर भोजनादि से निवृत्त हो थ्रानंद से वोले--“हे आनंद! 
हमारा आसन लेकर “चापाल चेत्य! में चलो, आज हम वहीं दिवा- 
विहार करेंगे ।” आज्ञानुतार आसन ले आनंद भगवान, के पीछे-पीछे 
चापाल चेत्य मे गए ओर वहाँ जाकर आसन बविछा दिया। भगवान्‌ 
उस पर विराजमान हुए । श्रानंद भी भगवान्‌ को अभिवादन करके 
एक ओर चेठ गए.। उत समय भगवान्‌ आनंद को सम्बोधन कर 
वोले--“हे आनद ! यह वेशाली अति रमणीय स्थान है। यहाँ पर 
डदेय-चेत्य, गोतम-संदिर, सप्त-मदिर, सार॑दद मंदिर, चापाल चैत्य- 
मदिर इत्यादि पविन्न स्थान अत्यन्त मनोहर ओर रमणीय है। 
तथागत भी चाहे तो आयु दीघ कर ले सकते हैं|”? 


भगवान का आयु-संस्कार-त्याग 


इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने चापाल चेत्य-सदिर में स्मृतिवान्‌ और 
सप्रज्ञात-अवस्था मे शे” आयु-सस्कार का त्याग किया । 

यह घटना माघ शुक्ल पूर्णिमा की है। उसके ठीक तीन महीने 
वाद, बेशाख शुक्ल पूर्णिमा को, भगवान्‌ परिनिर्वाण में चले गए हैं । 


(हे आनन्द ! विमुक्ति अर्थात्‌ वाहरी वस्तुश्नों को इन्द्रियों के द्वारा 
ग्रहय और चिता करने से ध्यान में जो व्याघात उत्पन्न होता है, उस 
व्याघात से विमुक्ति का होना आवश्यक हैं | उस विमुक्ति के आठ- 
सोपान हैं---( १ ) मन में रूप ( वस्तुओं ) का भाव विद्यमान है और 
वाहरी जगत्‌ में भी रूप ( वस्तुएँ ) दिखायी पड़ते हें, यह्द विम॒ुक्ति का 
प्रथम सोपान है, ( २ ) मन में रूप का भाव विद्यमान नहीं है, परतु 
वाहरी जगत्‌ में रूप दिखाई पड़ता हे, यह विमुक्ति का दूसरा सोपान 
है; (३ ) मन में रूप का भाव विद्यमान हैं, परंतु वाहरी जगत में 
रूप दिखाई नहीं पड़ता, यह विमुक्ति का तीसरा सोपान है, ( ४ ) रूप 
जगत्‌ को अतिक्रमण करके “थ्राकाश अनंत? इस प्रकार भावना करते 
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आकाशानंत्यायतन' में विहार करना, यह विमुक्ति का चौथा 
सोपान है; ( ५ ) आकाशानंत्यायतन को अतिक्रमण करके “विज्ञान 
अनंत” इस प्रकार भावना करते-करते “विश्ञानानत्यायतन में विहार 
करना, यह विमुक्ति का पाँचवाँ सोपान है; ( ६ ) विशानानत्यायतन 
को अतिक्रमण करके “अर्किचन' श्रर्थात्‌ 'कुछ नहीं! इस म्रकार का 
भावना करते करते अरक्विचन्यायतन में विहार करना, यह्द विम्ुक्ति 
का छुटठा ठोपान है, (७ ) अर्किचन्यायतन को अतिक्रमण करके 
ज्ञान भी नहीं ह, अज्ञान भी नहीं हे? इत प्रकार भावना करते- रते, 
पैव संज्ञा ना-संशायतन में विहार करना, यह विम॒क्ति का सातया 
सोपान है, (८) नेवरसंज्ञानासंज्ञायन का अतिक्रमण करके ज्ञान 
ओर “ज्ञाता दोनों के निरोध द्वारा 'संज्ञावेदयित॒निरोध' उपलब्ध 
करना; यह विमुक्ति का छठवाँ ओर अंतिम सोपान है |” 


आनन्द को महार्पर्रिनिर्वाण की सूचना 


इन सब बातों के वर्शंन कर चुकने के वाद भगवान्‌ ने कहा--- 
४हे आनन्द ! संवोधि लाभ करने के कुछ काल वाद एक वार हम 
उखस्विल्व ग्राम में निरंजना नदी के तट पर अ्रजपाल नामक न्यग्रोघ 
( वट-| के नीचे वेठे थे | प्रचार का विचार हुआ त निश्चय किया 
कि जब तक हमारे भिन्तु-भिक्षुणी, उपासक-डउपासिका लोग सच्चे 
भ्रावक-भाविका न हो जाँयेगे; जब तक वे स्वयं ज्ञानी, विनीत वह- 
शास्त्रज्ष, यथार्थ धम-वेत्ता विशेष ओर साधारण पधर्मानुष्ठानकारी, 
विशुद्ध जीवन ग्राप्त करके दूसरों को भी समभद्वार उपदेश प्रदान न 
कर सकेंगे, जब तक सत्य का यथार्थ रूप से वर्णन और उसका 
विस्तार नहीं कर सकेंगे ओर जब तक वे मिथ्वा ग्रमाद-घर्म के 
उपस्थित होने पर उसको सत्य के द्वारा प्रदर्शित करने में तमर्थ नहीं 
होंगे तव तक इम्र अत्तित्व से नहीं जायेंगे।? अ्रतएव “हे आनद * 
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आज इस चापाल-मंदिर में तथागत ने स्थवृतिवान्‌ ओर संपश्नात- 
अवस्था में ही अपने आयु-सस्कार का परित्याग किया है |” 


हे भिन्तुओ | ठुम लोग इस वर्म को सम्यक्‌ रूप से धारण करो, 
इसकी चिता करो और आलोचना करो तथा सबके हित एवं सुख 
के लिए. उन पर श्रनुकम्पा करके इसका विस्तार करो। हे भिक्तुक्रो 
सावधान हो चित्त लगाकर हमारो बात सुनो | संसार की सब उत्तपन्न 
यावत्‌ बस्तुय वयो-धर्म (काल-घर्म) के अधीन हैं ! अतएब ठम लोग 
मचेत होकर निर्वाण का साधन करो | अब बहुत शीघ्र तथागत 
निर्वाण को प्राप्त होंगे। आज से तीन मास के बाद तथागत 
निर्वाण में जायेंगे | 


इसके वाद भगवान्‌ ने निम्नलिखित गाया का उद्गान किया-- 


परिपक्कों वयों मद्य परित्त मम जीवित । 
पहाय वो गमिस्सामि कत में सरण मत्तमों ॥ 
अप्पमत्ता सतिसत्ता सूसीला होथ भिक्‍्खदो । 
सुसमादित सकप्पा सचित्तं श्रनु/क्खय ॥ 
यो इमस्मि धम्मविनये अप्पमत्तो विहस्सति। 
पहाय जातिसंसार दृक्‍्ख सस्सत कस्सति॥ 


अ्र्थ--अव हमारी आयु परिपक्व हो चुकी है। अब हमारे जीवन 
के थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं। अब मैं सव छोड़ कर चला 
जाऊँगा। मैंने स्वय अपने को अपना आश्रय वनाया है अर्थात्‌ में 
स्वय अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गया हूँ। दे मिक्ुओं ! झव 
तुम लोग प्रमाद-रद्धित, समाहित, सुशील और स्थिर संकल्प होकर 
अपने चित्त का पर्यवेज्ञण करो | जो भिक्तु प्रमाद-रहित होकर इमारे 
इस धर्मविनय मे विद्यार करेंगे, वह जन्म, झृत्यु, जरा और व्याधि का 
समूल उच्छेद करके दुःखों का अत्यन्त निरोध कर सकेंगे | 


हीक-स्फ्त्र्क फत्स्च्छिद 


भगवान्‌ बुद्ध से संबंध रखने वाले बौद्ध-तीथे तथा चौद्ध-धर्म 
एवं सत्कृति से संबन्ध रखने वाले स्थानों को बोद्ध-स्मारक माना 
जाता है। इन्ही का उंक्षेप में यहाँ उल्लेख किया गया दे । इनमे मुख्य 
पवित्र तीय॑ स्थान चार हैं:-- 

१, लुविनी--बुद्ध का जन्म स्थान हे। 

२. उदविल्व या वुद्धगयया--चुद्ध ने बुद्धत्व लाभ किया था। 

३. वाराणती--वुद्ध ने पहले पहल श्रपना घम्म प्रचारकिया था। 

४. छुशीनगर--बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था| 

(१) बुद्धागया--गया स्टेशन से ७ मील की दूरी पर श्रवसत्यित 
है। इसका प्राचीन नाम उदविल था। गया जंकशन इसका 
स्टेशन है, जो पूर्चो रेलवे के ग्रॉड दक लाइन पर है। गया 
जकशन स्टेशन पर ठहरने के लिये घर्मशाना मी है | यहाँ से बुद्धगवा 
जाने के लिये पक्की सड़क दे और सवारी भी मिलती दे। लगभग 
पच्चीस सो साल पहले यहाँ पर भगवान्‌ बुद्ध ने पीपल के पेड के नीचे 
चुद्धत्व लाम किया था | यहाँ एक बहुत सुन्दर विशाल मदिर है, जिसके 
भीतर भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा विराजमान हैं। यहाँ की प्राचीन 
बस्तुए देखने योग्य हे | 

(२ )राजमृह--इसे आजकल राजगिर कहते द। यह पटना 
ज़िज्ञा में चल्तियारपुर स्टेशन से दक्षिण की ओर तेंतीस मील दूरी पर 
श्रवस्थित है| त्रिह्ार-ब्रख्तिवारपुर लाइट रेलवे का आखिरी स्टेशन 
राजगिर है | राजणइ ठे आठ मील पर वड़ागोव नरासघ की राजघानी 
है। वहाँ प्रादीन बोह-मन्दिर है। राजगइ में भगवान्‌ बुद्ध ने बहुत 


( ९३४ ) 


समय तक श्रवस्थान करके ग्रद्धकूट पर्वत पर उपदेश किवे ये । 

(३ ) वैशली--गणतत्र को यह राजबानों थों। यहीं की 
अम्बपाली यशिका को भगवान्‌ ने घर्न मे दाक्षित किय्रा था। यहीं 
पर भगवान्‌ ने ल्त्रिया को प्रतज्था को अनुमति दो थी। वे शाली को 
आज कल बसाढ़ कहते हैं। दूर तक इसके खेंडदर फ्रेले हुए दै। 
पटना से मुजफ्फरपुर तक एन्‌० ई० आर० से जाकर बाढ़ के लिये 
बस मिलती है। वेशाली में वुद्ध से प्रशक्षित एक गणतत्री शान 
व्यवस्था थी । 

(४) नालंदा--जिला पटना, स्टेशन नालदा। एन० शरर० के 
बख्ितियारपुर स्टेशन से विद्वार-मख्तियारपुर लाइट रेलवे एव बस जाती 
हैं। यहाँ प्राचोन सनय में बौद्धों का प्रतिद्ध बहुत बडा विश्वविद्यालय 
था, जिसके खँडइर अब तक भी मोजूद दैँ। खोदने पर बहुत-छी 
पुरानी वच्तुए मिली दें । यहाँ पर संग्रहलव भी 7, जितमें इस स्थान 
से प्राप्त वस्तुएँ संगृद्वीत हैं | आधुनिक पालि इ स्टिच्यूट भो है । 

(५ ) पारनाथ--ज्िला बनारस, स्टेशन सारनाथ एन० 
इ० आर० लाइन | यह स्थान बवारख कन्टोनमेंट से ६ मोल 
दूरी पर है |यह वह स्थान दे जदाँपदले पदल भगवान बुद्ध 
में अपना घर्म चक्र-प्रवत्तेत किया था। यहां अब मी स्तूप तथा 
पुराने खैंडदर मौजूर दे। यशोँ तरकार की तरफ से एक पुरातत्व 
स्ग्रहालय, सूचना वेन्द्र त्था ( तात्कालिक ) विश्राम शहद कायम कर 
दिया गया है । यहाँ महावोधि सभा की श्रोर से सचालित अन्तरराष्ट्रीय 
ख्यातिप्राप्त मूलगधकुटी विह्यार, मद्ावाधि कालेज, प्राइमरी स्कूल, 
दातव्य चिक्त्मालय, मूलगंघकुटी विद्वार पुध्तफालय आदि दे । बर्मो 
वौद्दों द्वारा निर्मित-उचालित वर्मी विद्वार एवं घर्मशाला है। चीनी 


बौद्धों का अपना सुन्दर विद्वार है। तिब्बती ब्रोंद्धों का भी एक स्वत्तत्र 
विद्वार होने जा रहा है | 


उपरोक्त थाना के अतिरिक्त मूलयंध कुदी बिद्दार के ठीक पीछे 
प्रगदाय का परिचायक मुगोदान है और उम्के पाश्ये में २०वी' शताब्दी 
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पे भारत एवं सिंहल के महान चोद प्रचारक अनागारिक वम्पालजी की 
समाधी है। य्राचीन वस्तुओं में अनेक स्तूप , मूलगंध कुटी के शव शेष 
आदि अनेक बिखरे पड़े दे। ये सत्र तारनाथ के आधुनिक स्टेशन 
से केवल पचास गज की दूरी पर दे। 

(६ ) कुशोन्रगर--जिवा देपरिया, स्टेशन देवरिया, एुन० ह० 
रेलवे | यह ध्यान गान्खपुर स्टेशन से तैंतीव मील ओर देवरिया 
से तेईंव मील तथा पड़गैना से १४ मील दूर है। यह भगवान्‌ बुद्ध 
के परिनिर्वाण श्रर्यात्‌ मृत्यु का स्थान है। यर्शा चौद्ध-स्तूप खडइर 
और श्मशान ( जहा मगवान बुद्ध का दाइ कर्म हुआ था ) मोजूद हैं। 
यहाँ भगवान्‌ बुद्ध की दो बहुत ग्राचोन ओर विशाल मूर्तियाँ दें । 
एक बेठी हुई है और दूसरी १३ फीट लेटो हुई दे । परिनिर्वाग 
स्तूप की ऊ'चाई ७४ फुट और परिधि १६०५ फुट दे। कुशीनगर 
का अवशेष दो भागों में वठ जाता है। शालवन एव परिनिर्वाय 
स्थल २० वी शठाव्दी में इतका पुनरद्धार हुआ | इसका अय महात्यविर 

मद्रावोर को है। १८६० से १६२० तक महास्थविर महावीर ने 
कुगीनगरके पुनदत्यान के कायों में जोवन दान दी। व्यय भार 
अधिकाश मे त्राह्म ठेश वारसियाँ ने वदन की । 

यहाँ पाठशाला, धर्मशाला आदि हैं। बुद्ध कालेज के नाम से एक 
डिग्री कालेज भी है तथा बिडला वन्धुओं की धर्मशाला भी दे | चीन के 
न्ौद्धा का चीनी विहार भी है। 

भगवान्‌ की २४०० वा जयन्ती के उपलक्ष मे कुयीनगर को अपनी 
प्राचोन भी-शोभा देने के लिये केन्द्रीय धया प्रदेशीय शासन ने कुशीनगर 
में सुन्दर अतियिशाला, नल-कूप, विद्य त आदि का प्रईन्ध कर शालवन 
फोम स्थापित किया है। 

(७) लुविनी कानन--जिला गोरखपुर, स्टेशन मौतनवा, 
एन० ईं० रेलवे | स्टेशन से श्राठ मील दूरी पर यह स्थान दै। बाने 
के लिए. सच्क और रहने के लिए; घर्मशाला तथा रेस्ट द्वाउस है। 
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यह वह स्थान है बहोँ पर बुद्ध का जन्म हुआ या | आज भी अशोक 
त्तम्म के निकट एक छोटा-ठा मन्दिर है। इसमें एक प्राचीन पापाण 
प्रतिमा दै | दृश्य हे, बुद्ध का जन्म । वहाँ मद्मामाया ( बुद्ध की माता ) 
वृक्ष के नीचे खड़ी दे। दूसरे तिद्धार्थकुमार ( भगवान्‌ बुद्ध के 
लडऊपन का नाम ) को गोद लिए कोई स्त्री ( गौतमी ) खडी हैं | इस 
पत्थर की मूर्ति को गाँव के लोग लु बिनो देवी के नाम से पूजते हैं और 
जानकार लोग सिद्धार्यक्रुमार को गोद में लिए हुए बुद्ध माता मद्दामावा 
की पूजा करते हैं | 

आज लुम्बिनी में दर्शनीय वस्तुओं में प्रमुख दे अशोक स्तम्भ । 
ईंस्वी सन की ७ वीं शी में यह कहते हैं, विजलो के गिर पडने से 
खडित द्वो गया था परन्तु जो माग इस सम्रय बचा हे उसको परिवि ही 
७१ फुट और ऊँचाई २३३ फुट है। इसका लगभग १० फुट जमोन के 
अन्दर गड़ा भी है । इसके शीर्ष पर के श्रश्व की आ्राकृति उपलब्ध 

नहा दे | इस रठम्भ पर अ्रशोक का एक लेब है। अपने राज्यारोहण 
के २० ये वर्ष, इस स्थान पर दश्शनार्थ आने के स्मृति-चिह्न स्वरूप 
सम्राट अशोक ने निर्मिद कराया । 

(८) कपिलवस्तु--जिला बस्ती, स्टेशन शोदरतगंज, एन० ० 
रेलवे । यहाँ बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदन की राजधानी थी। यदि 
भगवान्‌ बुद्ध गहसथी में रहते तो अपने पिता की इस राजवानी के 
उत्तराधिकारी होते। अत्र भी यहाँ खेंडदर श्रोर महाराजा अशोक का 
स्‍्तंम मौजूड है । 

(९ )कोशॉबी--चिला इलाहाबाद, स्टेशन भरवारी एन» 
आर० से उतर कर कोठन गाँव को जाना चाहिए | यद भगवान्‌ बुद्ध 
के विहार करने और धर्म-य्चार करने का स्थान था| यहाँ श्रव मी 
पुराना खेंडइर और मद्दारान अशोक का स्तैम वर्तमान है | 


( १० ) सांकास्थ--ज़िला फद खाबाद, स्टेशन पवना एुने० 
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आझार० ] फर्खाबाद जंकशन से पलना स्टेशन जाना पड़ता है। 
हाँ से साकाश्य ३ मील की दूरी पर दे। शिक्षोहाच्ाद से भी मैनपुरी 
होकर पश्चना जाया ना सकता दे। यह वद स्थान है जहाँ पर भगवान्‌ 
बुद्ध स्वर्ग में श्रपनी माता महामाया और देवताओं को घमे-उपदेश 
फरके तीन माल के वाद श्रवतीणों हुए थे | यहाँ खोदने पर बहुत 
उे प्राचीन चिन्द् मिले हैं, परन्तु अभी पर्याप्त खोदाई नहीं हुई है। 
साकस्य गाँव एक ऊंचे टीले पर आज बसा दुश्या है । इन टीलों 
की अजला गाँव के बाहर बहुत दूर तक फैली हुई हे। प्रधान दीले की 
लम्बाई १,५०० फुट और चौड़ाई १००० फुट है | आज तक लोग इसे 
किला कदते श्राये हे | 

साकत्य ग्राम के दो फ़र्लांग दूरी पर चौलण्डी स्तूप आदि और 
यालें हैं । उाऋत्य की खोदाई में बौद्ध काल़ को अनेक वस्तुएँ प्राप्त 
हुई है जसे मूर्तियाँ, चुदरें, ठिक्‍्के आदि | 

यहाँ यात्रियों की छुल-सुविधा की अब तक कोई व्यवस्था न यी | 
परन्तु २५०० वो महापारनिर्वाण उत्सव के उपलक्ष में शासन ने 
अतियिशाला, जल, विद्यु त एवं मार्ग आदि निर्माण करा दियाद। पता 
स्टेशन को आवुनिक आवश्यकताओं से यू कर दी है। 

(११) सॉची-ज़िला भूपाजञ, स्टेशन साँची उेन्टल 
रेलवे । यहाँ पर भगवान्‌ के प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौदू- 
गल्यायन रहते ये। भगवान चुद्ध भी यहाँ चरम श्रचाराथ आया 
करते ये | यहाँ अ्रव मो बौद्ध विद्यरों शोर चैत्यों के भग्नावशेष पहाड़ों 
पर मौजूद्‌ है। तारिपुत्र और ज्ौदूगल्यायत का यह समाधि-त्यान 
है। इसी बगद से उनके अस्थि-अवशेष मिले ये | भूयाल रिवाहत 
की ओर से यहाँ एक उंग्रद्ालय मी स्थापित हुआ दे और उरकारी 
डाक बेंगल्ा तथा महावीधि सभा का अतिथिण्द भी यहाँ मोजूद है। 

परन्तु १६४२ ठक यह बिल्ञकुच उपेक्तित-सा रहा। श्रीलका 
के शैद्धों के अथक परिश्रम से विश्वविर्यात साचो लूप के बिलकुल 
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समीप में एक अभिनव चेतीय गिरि विद्वार का निर्माण कराकर 
मद्ानोधि समा ने १६४२ ई० में मारत के प्रधान मत्री श्रीनवाइरलाल 

नेइरू के हार्थों इसका उद्घाय्न कराया था। पश्चात्‌ केन्द्रीय एवं 
भोपाल शासन ने उठ स्थान को पुनजावन ग्रदान वी | इसने आधुनिक 
शआवश्यकताओ से परिपू ४, एक नगर का रूप ले लिया है। स्टेशन 
पर भी अनेक सुख-छुविधाएँ प्राप्त दो गई हैं | यह नगर स्टेशन से 
स्तूप एवं विद्दार के बीच का परिदि में बस गया है| 

(१२) भेलसा गुहा-ज़िला भूपाल, स्टेशन भेलसा, सदने 
रेलवे । पुरानी वौद्ध गुफाओं के चिन्ह अब भी विद्यमान हैं। 

( १३ ) ललितपुर गुह्दा - जिला भूपाल, स्टेशन ललितपुर उदने 
रेलवे | यहाँ भी प्राचीन बोद्ध गुफाओ के चिन्द अ्रत्र तक मौजूद हैं । 

(१४ ) एलौरा--यद दोलताबाद स्टेशन से सात मील दूर हे। 
मनमाड' स्टेशन में मैल हुआ दे। यह निज्ञाम हेदगब्माद राज्य के 
अन्तर्गत है | दौलताबाद से एलोरा जाने के लिए, उवारियाँ मिल्नती 
हैं। यहाँ की खोद विख्यात है। बौद्ध, जेन और हिन्दू गुफाओ के 
अलग अलग सिलसिले हैं। गुफ़ाओं के आये बडे-बड़े करने हैं | बोद्ध 
गुफाओं में सबसे प्रतिद्ध ये दैः-- 

१, धारवार गुफा ( सबसे अधिक पुरानी दे ) 

२ विश्वक्रमों की चेत्य गुफा ( वू५ फीट लम्पी है ) 

३. दो मंज़िली गुफा । 

४, तीन तल वाली गुफा । 

विश्वर्मा की सभा में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसको 
वहाँ के लोग “विश्वकर्मा? कहते हैँ । 

. (१०) अजन्ता-यहों जाने के लिए रास्ता सदने रेलवे 
के पंचोरा जमनेर शाखा लाइन के पाहुर स्टेशन से दहै। पाहुर 
से अ्जन्ता सात मील दूर दे | पाहुर में एक घर्मशाला है। प्राचीन 
समय में बौद्ध संल्कृति का यद एक मुख्य स्थान या। यहोँ भारतीय 
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शिला-तक्षण और चित्रकला का अपूर्त निदर्शन हुआ है। यहाँ बहुत से 
विह्र और चेत्य हैं | यहाँ की चित्र-छला की शोभा देखकर चित्त प्रफु- 
ल्लित होता दे | इस कला की प्रशंसा केवल भारत के ही नहीं पाश्चात्य 
देश-देशान्तर्य से आने वाले यात्रियों ओर चित्र-विद्या के पारदर्शियों 
मे भी की है। लगभग २६० फ्रीट ऊँची चट्टान की एक दीवार में आधे 
गोलाकार की शक्ल में है एक करना बद रहा है। यहाँ पहाड़ के 
भीतर से पत्थर को कोर कर श्रति सुन्दर गुफा मंदिर बनाया गया 
है। यह मद्दिर बोद्धों का दे । 

( १६) श्रावस्ती जेतवन घिहार--वतेमान “सहेट्मद्देट” यह 
स्थान जिला गोंडा में है | और बल्लगमपुर से दस मील दूर है बहराइच 
से इसकी दूरी २६ मील दै। यह प्राचीन कोशल राज्य की 
राजधानी यी। पूर्वोत्तर रेलवे के गौँढा स्टेशन से बलरामपूर को 
एक ब्राच लाइन जादी दे । बलरामपुर से फ़िर पैदल या किसी दूसरी 
सवारी से जाना पडता दे। बलरामपुर शहर में बौद मन्दिर और 
घर्मशाला है तथा श्रायस्ती में भी बौद्ध मन्दिर और धर्मशाला बन 
गई दे। जेतवन वबौद्धों के अत्यंत पविन्न स्थानों में से है | बुद्ध के 
सबसे भ्रधिक उपदेश जेतबन में द्वी हुए दे | सर्व प्रथम १८६३ ई० 
जनरल कर्निधम ने सहदेट-मद्देद के टीलो की खुदाई करा, प्राचीन 
अ'वबस्ती को प्रकट किया । 

(१७ ) तच्ुशिज्ञा-पाक्रिस्तान जिला रावलपिडी, स्टेशन 
तत्शिला जंकशन, । पहले यहाँ एक चोद विश्वविद्यालय था | इस 
समय भी यहाँ उसके झंडहर, पुराने स्तूप और अ्रशोक का स्तंभ मौजूद 
है तथा सरकारी म्यूजियम मी यहाँ दे । 

( ८ : पेशावर--पाकिस्तान स्टेशन पेशावर केंट, यहा पर एक 
सरकारी म्यूजियम दै, जिसर्न प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं का बहुत बजा संग्रह 
है। इन भश्य और विशात्र प्रतिमाओं को देख कर बौद्ध युग के 
गोरव का स्मरग आ जाता है| 
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चुल्लवग्ग की श्रद्धजथा में लिखा है कि अ्नायपिश्डिक अधष्ठी 
राजण्ह के श्रेह्ठी का बइनोई था। एक वार अनाथपिर्डिक राजणड 
गया | उस समय राजणह के »प्ठी ने संघ सहित बुद्ध को मनिमंत्रित 
किया था। अ्रनायपिरिडक को बुद्ध के दर्शन की इच्छा हुईं | वह 
अधिक रात रहते ही घर से निकल पड़ा और सिद्दद्वार से होकर 
सीतवन “जहां भगवान बुद्ध थे, वहा पहुँचा | बुद्ध-उपासक बनने के 
बाद उसने श्रावस्ती में भिन्लु-संघ सह्दित बुद्ध को वर्षावास करने के लिये 
निमन्रित किया | अनाथ पिकिण्डक ने भावत्ती जाकर चार्रो श्रोर नजर 
दौडाई और विचार किया कि भगवान्‌ उस स्थान में विद्वार करेंगे, जो आम 
से न बहुत दूर और न बहुत तमीप हो। शआ्राने-जाने की आ्राखानी हो | 
शादमियों के पहुँचने योग्य हो, दिन में बहुत जमघट न हो और रात 
में एकाव और ध्यान के अनुकूल हो । श्रनाथपिण्ड' ने राजकुमार जेत 
के उद्यान को देखा जो इन लक्षणों से युक्त या। उसने राजकुमार 
जेत से कहा--श्राय पुत्र | मुझे अपना उद्यान वौद्ध-विह्दार बनवाने के 
लिये दे दो। राजकुमार ने कट्दा कि वह कह्ापयों, ( सुबर्ण मुद्रा ) की 
कोटी ( फोर ) लगा कर बिछाने से भी श्रदेय दे। अ्रनायपिण्डक ने 
कह्ा--्राय पुत्र | मैंने आराम ले लिया । बिका या नहीं बिका इसके 
निण्य के लिये जेतकुमार ने कानून के मत्रिर्यों से पूछा। मत्रिर्यों ने 
कटद्दा- श्रायपुत्र | आराम बिक गया। क्योंकि आपने मोल किया । 
तब अ्रनाथपिरडक ने जेतवन में कोर से कोर मिला कर मोहर बिछा 
दी । एक बार की लायीं हुईं सुवर्णमुद्रा थोडी-सी जगह के लिये कम 
पढ़ गयी । श्रेष्ठी और सुवर्णमुद्रा लाने के लिये अपने सेवकों को आशा 
दी | राजकुमार जेत ने कंद्दा बल गहपति | इस जगह पर भोहर मत 
विछ्ाओ्ो । यह जगह मुम्मे दो, यह मेरा दान होगा । 
अनायपिण्डक श्रेष्टी ने बुद्ध सहित भिक्तु संघ के लिये सब प्रकार 
के सुपातों का ध्यान रखते हुए. एक बहुत मनोरम श्रौर सुविशाल 
विहार बनवाया । इधर विद्वार निर्माण कार्य उमराप्त हुआ और उधर 


( १४१ ) 


भगवान्‌ भी चारिका करते हुए जेतवन पहुँचे | श्रनाथपिरिडिक श्रेष्ठी ने 
बुद्ध सद्दित मिक्षु-संघ का विधिवत सेवा-सत्कार करने के बाद चतुर्दिस 
से आगत-अ्रनागत भिन्तु-सध के उद्दश्य से जेतवन-विह्ार को 
दान किया । 

यह जेतवन विद्यार पुरातत्व विषयक खोजों से निश्चित हुआ रे 
कि महेट से दक्षिण उदहदैद से जेतवन-विद्दार हे) 

भगयान्‌ की २५०० वो जयन्ती के अवसर पर केन्द्रीय तथा उत्तर 
प्रदेशीय सरकार द्वारा यात्रियो के सुख-सुविधा के लिये अनेक कार्य 
हुए ई। 


2 ० 
तत्व ड्एन्एनदरच्छुढू 

बौद्ध-चम मारतवर्ध का विशुद्ध सनातन घर्म हे, ऐसा बौद्धों का 
विश्वास है| बुद्ध-परम्परा के अनुसार यठ्पि बुद्धों का शआविभाव 
उदेव भारतवर्ष ( ज॑बूद्वीप ) में ही होता है तथापि वह समस्त संसार 
के व्यथित जीवो का पदृपात-रहित, समान रूप से दुःख मोचन करते 
हैं, क्योंकि उनका धर्म सार्वभौमिक है | इसी कारण बुछू, उनका घर्म 
तथा उस घर्म के अनुसार आादश जीवन बनाने और प्रचार करने वाले 
बुद्ध-शिष्यों का सघ-ये त्रिरत्न कहलाते दूँ । ज्ञो इस त्रिर्त्न की शरण 
मेँ श्राते हैं, वे ही बौद्ध कहलाते हैं। 

धघबुद्ध/ होना मनुष्य की सर्वोपरि श्रौर पूर्ण अवस्था है। प्रत्येक 
भनुष्य 'बुड” दोने का प्रयत्न कर सकता है, किन्तु 'बुद्ध/ होने के लिए 
अनन्त पुरुषाथ को आवश्यकता होती है। मगवान्‌ गौतम बुद्ध ने बुद्ध 
होने के लिए. साढे पाच सो जन्म पूव से तैयारी की थी। प्रथिवी पर 
अब तक कितने बुद्ध हुए दें और कितव आग होगे इसकी गगना नहीं 
हो सकती । बोद्-शास््रों में र८ ( अ्रद्धाइस ) बुद्धों का बए्न मलता दै। 
ये सब बुद्ध लोग अनन्त शान, अ्रगाघ करुणा ओर श्रमित विशुद्ध 
गुणों के आगार होते हैं । 

गोतम बद्ध साढ़े पाच सौ छन्‍्मों तक बोधिसत्व के रूप में रह कर 
दान, शील, नेष्क्रम्य, प्रशा, चीय च्ञांति, सत्य, अ्रधिध्वान, मैत्री 
और उपेक्षा इप दर्सों पारमिताओं को उपलब्ध फर लिया था | इसके 
बाद वह तुषित नामक देव लोक में चले गये और गौतम बुद्ध के रूप 
में आविर्भाव होने तक वहीं बोघिसत्व-रूप में विद्यमान रहे । 

आज से लगभग ढाई इज़ार वर्ष पहले उत्तर भारत (बस्ती ज़िले) 
में कॉपलवस्तु नाम की एक राजघानी थी, जदों शाक्य वंशीय महारात 


( १४३ ) 


शुद्धोादन राज्य प्रमुख ये | शाक्य वंश इच्चाकु वश को शाखा दे 
जिसे सूर्य-यंश भी कहते हैं । मद्ारान शुद्धोद की दो रानियाँ थीं। 
एक का नाम मदामाया, दूसरी का प्रज।पती । मद्वामावा के गरभे से 
ईंत्वो सन्‌ से ६२३ वर्ष पहिले वैशाल शुक्ल पूर्णिमा को कपिलवस्तु 
व देवदद के बीच लु'बिनी कानन में बुद्ध का जन्म हुआ। बनने होने 
पर उनका नाम 'सिद्धाथ” रक्‍ला गया । 
चौद्-शार्तों के अनुसार ज्ञिस प्रकार रोगी को रोग-निन्नत्ति के लिए, 
एक सच्चे वेद्य की आवश्यकता होती है, वंते ही प्रथ्वी के थाणियों 
को अपने दु ख निवारण के जिए उम्यक्‌ सम्जुद्ध की आवश्यकता होती 
है। मनुध्य-नमाज जब राग, हू घ और मोद के कारण नाना प्रकार के 
मिथ्या विश्वासों में फ्रंस कर दु:खित और पीड़ित तथा इतना श्रस्मर्थ 
हो जाता है कि बुद्धि के रहते हुए भो उचित-अनुचित को सोच नहीं 
सऊता, श्राल् रहते हुए, भी अपने हित को नहीं देख उकता, हाय-पैर 
हते हुए. भी शअ्रपने हुःख को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं कर 
सकृता ओर परंपरागत अवथविश्वार्सो श्रीर रूढ़ियों की घार न बहता 
रहता हे, उम्राव दे कुछ थाड़े-ठे चतुर अग्रगन्य लोग ईश्वर, घम, 
समाज ओर राष्ट्रीयवा के नाम पर बहुजन के हितों और सुल्यों का अप- 
हरण करके श्रनुचित भोग भोगने लगते हैं तथा मनुष्यता की अरगह 
कपट, स्वाये और संकीणेता का साम्राज्य द्वो जाता है तत्र परम काद णिक 
सम्यक्‌ सम्बुद चुद्ध परम्परा के अनुसार उत्पन्न होऋर कर्णा, मैत्री, 
समता, ठंयममय सम्यक धर्म का प्रचार कर मनुष्य उमाज का दुःख 
मोचन करते दे । बोद्धों के विश्वास के अनुसार सम्यक्‌ सम्बद्ध का गुण 
अनघ और अपार दे। उनको करुणा और ज्ञान अनन्त है। भगवान्‌ 
गोतम बुद्ध भी दुद्ध-परम्परी के अनुसार वर्तमान उमय के उम्यक्‌ सम्बद्ध हैं । 
इसी से इनकी तथागत कहते दे | उन्हाने मनुष्य-जाति के कल्याण के 
लिए चौराठी इज्ञार घ्-त्कघो का उपदेश किया है जिनमें लोक और 
लोकोत्तर घ॒र्मों का वर्णन हे। ग्यारह काम भुवन ( बिनमैँ ४ काम 


( रैडंड ) 


हुये त्ति मुबन और ७ काम सुगति सुवन है ) सोलह रूप ब्रक्ष मुवन और 
चार अरूप ब्रह्म भुवन दे। इन ३१ सुवर्नों ( काम लोक, रूप ब्रह्मलोक 
और श्ररूप ब्रह्मलोक ' को त्रिज्ञोक घातु कहते हैं और निर्वाण को 
लोकोतर या निर्वाँण घातु कहते हैं | इसको प्राप्त करने के लिए शील, 
समाधि और प्रश्ञा का रम्यक्‌ अनुशीलन करना चाहिए। शील, 
समाधि और प्रज्ञा द्वारा सबे मलों का निरसन तथा निर्वाण की प्राप्ति 
होती दे। बुद्ध शासन की यद्दां तीन शिक्षाएं हैं। शील से शासन पी 
आदि कल्याणता प्रकाशित होती है। समाधि शासन के मध्य में है 
ओर प्रज्ञा श्रन्त में | शील से दुःख का तदंग प्रह्मण होता है| समाधि 
से विक्ख॑चन ( विष्कम्भन ) प्रद्यग होता है ओर प्रज्ञा से समुच्छेद 
प्रहाय होता है । शील से मनुष्य काम दुर्गति लोकों का अतिक्रमण 
करके फाम सुगति लोकों को प्राप्त द्वोता हे | सम्माधि से सम्पूर्ण काम 
लोकीं को श्रतिक्रमण करके रूप और अ्रूप ब्रह्म लोको को प्राप्त 
होता है और प्रशा से काम लोक, रूप लोक और शअ्ररूप लोक इन 
सम्पूर्ण लोक धातुओं को अतिक्रमण करके निर्वाण को प्राप्त होता है। 
निर्वाण बुद्ध धर्म का अन्तिम ध्येय है। 

(१) शील--शील का श्रयें हे--सदाचार या सयम। सदा- 
चार या सयम-रहित मनुष्य चरित्र दीन कइलाता दै। मनुष्य-जीवन का 
उद्चादर्श है सममशीलता या सच्चरित्रता । इसलिए चौद्ध-घर्म में किसी 
जाति, कुल या वर्ण में जन्म लेने से ही बडाई या छोटाई नहीं होती , 
बल्कि न्यूनाधिक शील पालन श्रथात्‌ सदाचार के नियमों के पालन 
करने के तारतम्य से ह्वी होती है। जेसे उपातकों के पंचशील, सामणेर्रों 
के दस शील और भिक्ुश्रों के २२७ शील इत्यादि | 

इसके अतिरिक्त आठ उपोसथ शील, त्रिस्टन पूजा, बंदना, सेवा, 
सत्कार और दान ये सत्र शील (सदाचार के नियर्मो) के ही अंतर्गत दें 

(२) समाधि--सम्राघि का अयथे दै--समाघान अर्थात्‌ कुशल 
चित को एकाग्रता एक आलम्बन में समान तथा सम्यक्‌ रूप से चित्त 


( श४॑५ ) 


औ्रौर चैतपिक धर्मों की प्रतिष्ठा | इसलिए. समाधि! उस घमे को 
कहते हैं, जिसके प्रभाव से चिच तथा चेतविक को एक आलम्बन में 
बिता किय्वी विज्ञेप के सम्यक्‌ स्थिति हो समाधि से विक्षेप का विष्वंस 
होता है ओर चित्त-चेतसिक विप्रकीर्ण न होकर एक आलम्बन में पिएड 
रूप से अ्रवस्थित होते हैं। समाधि बहु विध हैं, परन्तु मुख्य भेद दो 
ई - लौकिक समाधि और लोकोत्तर समाघि--कामलोक, रूप ब्रद्म्लोक 
और श्ररूप ब्रह्मतोक इन तीन भूमियों की कुशल चित्त एकाग्रता को 
लौकिक समाधि कहते हैं। जो एकाग्रता आय-मार्गे अर्यात्‌ श्रोत 
आपत्ति, सकृदागामी, अनागामी श्रौर अद्ृत मार्ग से संप्रयुक्त होती दे, 
उसे लोकोच्तर समाधि कदते हैं | क्योंकि वह इन लोको को उत्तीर्ण करके 
हिंथत हैं। इन्हीं दोनों समाधियों को शमय और विपश्यना भी कहते 
हैं| शमथ के दो भेद हैं, उपचार और अपेण । 

शमथ का अर्थ है-पाच नीवरणों अर्थात विधष्नों का उपशम 
( पंच नीचरणाने समनछेन समय )। विध्नों के शमन से चित्त की 
एकाग्रता दोती हे | इसलिर शमथ का अर्थ चिच की एकाग्रता भी 
है। ( उमयोददि चित्तेंकग्गता ) शमथ का मार्ग लौकिक समाधि का 
सार्य है| दूसरा सार्ण विपश्यता का मार्ग हे । इसे लोकोच्र समाधि 
भी कहते हैं। विष्मो के श्रर्यात्‌ अन्त्रायों के नाश से ही लौकिक 
सप्राधि में चार्से घ्यानोंका लाम होता है। यया--प्रथम ध्यान में 
वितर्क, विचार, प्रीति, खुत और एकाग्रता ये पाच अग रहते हैं। 
दूसरे ध्यान में वितर्फ श्लौर विचार नहीं रहते, केवल प्रीति, सुख और 
एकाग्रता, वे तीन अंग रद जाते हैं| तीसरे ध्यान में प्रीति भी नहीं 
रह जाती, केवल सुर ओर एकाग्रता ये दो ही अग रह जाते दे। 


चौथे ध्यान में सुख्न भी नही रहता केवल उपेत्ता-सह्ित एक्म्रता मात्र 
रद्द जाती है| 

नीवरण इस प्रकर हैः - कामच्छन्द व्यापाद, स्त्थानमिद, 
ओऔद्धत्व-कैक्ृत्य, विचिकित्सा | क्वामच्छुन्द “विषयों में श्रनुराग! को कहते 


( श्डं८ ) 


का निंरोध, विज्ञान के निशेध से नाम-रूप का निरोध, नाम-रूप के 
निरोध से घड।यतन का निरोध, घडायतन के निरोध से स्पर्श का निरोध, 
स्पर्श के निरोच से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्णा का 
निरोध, तृष्णा के निरोध से डपादान का निरोध, उपादान क॑ निरोध 
से भव का निरोध, भव ऊे निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध 
से जरा, मृत्यु, दुःव, दौर्मनस्य, उपायाप आदि सम्पूर्ण दुश्वों का 
निरोध होता है। इसी को निर्वाण कहते हैं । 


दुःख निरोध गामी 
यह आय आएं गशिक मार्ग क्‍या है 


(९) सम्यक्‌ दृष्टि, (२) सम्बक्‌ सकल्प, (३) सम्यक वाणी, (८) 
सम्यक्‌ कर्मान्त, (५)सम्यक्‌ आजीविका (६) सम्यक्‌ व्यायाम (७) सम्यक 
स्व्ृति (८) सम्यक्‌ समाधि । 

सम्यक्‌ दृष्टि क्या हैं ? (१) दु,ख, दुःख का कारण, दुश्त 
निरोध और दुःख निरोब का मार्ग | इन चार श्रार्य सत्यों को ओर 
(२) प्रतीत्य समुत्पाद नीति को तथा (३१ दुराचार ओर दुराचार के 
कारणों एवं सदाचार और सदावार के कारणों को ठीऊ-ठीक समम 
लेना सम्यक दृष्टि कहलाता दे । 

सम्यक सकलल्‍प क्या है ९ (१ नेष्क्रम्य सकल्‍प, (२) अव्यापाद 
संकल्य और (३) अविद्विंता संकलन अर्थात्‌ काम तृष्णा रहित सकल्‍प 
क्राध भाव रादेत संकल्प और द्विंसा भाव रहित सकल्प को सम्यकू 
संकल्प कद्दते द । 

सम्यक वाणी क्या है ? (१) मिथ्या बचन बोलना, (२) 
चुगली करना (३) कड्‌ वा वचन बोलना (४) वेमतलब बोलना, इन- 
चार बाणी के दोपो से रहित वचन बोलना सम्पर वायी दे । 


५ ४८९ 


सम्यक्‌ कर्मान्त कया हे ? (१) दविंसा करना, (३) चोरी करना 
या दुसरे की वस्तु फो बिना उसकी अनुमति के लेना, (३) व्यभिचार 
(४) नशा करना और (५) जुआ खेलना, ये पाँच शारीरिक 
पापो के त्यागपूर्वक कर्तेब्य कर्मों का करना सम्यक्‌ कपतौन्‍्त है। 
समन्‍्यक्‌ आजीजिका क्या है ९ (१) हिंखा वा हिंता के सहावक 
फा्यों के द्वारा आजीविका त्याग, (२) पर-वन अपश्रण के द्वारा 
आनीबिका का स्थाग, (३) व्यभिचार के द्वारा आजीविका का त्यास, 
(४) विशाक्त और नशीली वस्तुश्रों के व्यापार तया जुए के द्वारा 
आजीविका का त्याग अर्थात्‌ इन असुम्बकू जीविकाओं के त्याग्रपूव॑क 
छीजिकोपार्जन करना सम्यक आजीविका कहलाता है। 
सम्यक्‌ व्यायाम क्‍या है १ चार प्रकार के सम्यक्‌ प्रयल को 
सम्यक्‌ व्यायाम ऋदते हैं | (१) ग्रहण की हुई बुरी आदतों को छोडना 
(२) न ग्रहण की हुई बुरी आदतों को उत्पन्न न होने देना, (३) ने 
ग्रहण की हुई अच्छी आदतों को अहण करना और (४) म्रदय की हुई 
अच्छी श्ादतो की कायम रखना और ब्वद्धि करना। इन सानसिक 
प्रयरत या कसरत को सम्यक व्यायाप्त कहते हैं । 
सम्यक स्मृति क्या है १ स्छृति का अर्थ है--बांगठकवा । सम्यक्‌ 
स्मृति भी चार ई। (१) कायासुपश्यो होना अथरत्‌ उठना, चैठना, 
फाम करना, सोना ओर चलना आदि कायिक कार्यों मे ज्वागदक 
हना (२) वेदनानुपश्यी होना अर्थात्‌ सुःख-ढुःख् आदि वेदनाओं में 
जागदक रहना (३) चित्तानुपश्यी होना शअ्रर्थोत्‌ रागयुक्त चित्त को 
रागयुक्त बानना, राग रहित चित्त को राग रह्दित बानना, हप युक्त 
चित्त को टंष युक्त जानना और द्वध रहित चित्त को द्वोप रदित 
जानना, मोह युक्त चित्त को मोह युक्त और मोह रहित चित्ध को 
मोद रहित जानना, इत्यादि चित की श्रवस्थाओं के प्रति सचेत रहना 
(४) धर्मानुपश्यी होता अर्थात्‌ मन के विपयों के प्र्ति लागरढक रहना 
मंत्र के विषय जैसे काप्त, कोच, लोस, मोइ, मद, आलस्य, उद्धतपन 


( १४२ ) 


गतद्धिनो विसोकस्स विप्पमुत्तर्त सब्वधि । 
सब्बगन्थप्पद्दीणस्स परिल्ाहों न विज्जति ॥ 
++धम्मपद्‌ ७९ 
उत्पति-विवाश घम्म वले मार्ग से जो निवृत हो गया है। 
जो शोक रहित और सव्वेथा विमुक्त है | जिसकी समी ग्रन्थियां 
क्षीण हो गई हैं उसके लिए फिर दुःख और परिताप कुछ नही है । 


सो अनतन्तपो अपरन्तपो विंट्ठ व धम्मे निच्छातो। 

निव्बूतो सीतिभूतो सुखपटि सम्वेदी त्रह्मभुते न अत्ताना विहरति॥ 
--दीधनिकाय, सगीत सुतन्त १।४ 

जो न अ्रपने को संताप पहुँचाता हे और न दूसरों को। वह इसी 
जन्य में शोक रहित सुखी, शीतल, सुखानुभवी, त्रह्मभूत आत्मा के साथ 
विद्वर करता हे । 

दूसरा स्कँध निर्वाण है। प्रत्येक व्यक्ति चिच श्रौर शरीर से 
सयुकत दै | इसके सिवाय उसमें और कुछ नहीं है। शरीर (४३६९४) 
८५55/97८6 ) कहलाता है। और चित्त के चार प्रकार हैं --वेदना 
(९९८॥४४> स्शा (0०४८९८एपश_! 77092९082) उंस्कार 
५ए778६० ए7९०४| 3:80०5 ) और विज्ञान ((078000५97889) 
इन पाचों को पच-स्कन्व कहते हैं। किसी व्यक्ति को ध्यिति इन पार्चों 
स्क्घों के समवाय (5ए7(0८58) पर निर्भर हे । 

जब अहंस्त ( जीवन मुक्त ) की प्रशा द्वारा तृष्णा निदद्ध हो 
जाती है तव चित्त-सन्तति का मी निरोध शो जाता है। चित्त सन्तति के 
निरुद्ध दो जाने से फिर व्यक्तिगत पंच-स्कघों का उत्पन्न होना भी बैद 
हो जाता है। इी का नाम स्कघ-निरवोण हे | इसके स्वरूप का वर्णन 
भगवान बुद्ध ने इस प्रकार किया हैः -.. 

“अत्थि सक्खवे ! तदायतन॑, यत्यनेव पठवी न आपो न 
तेज्ञो न वायो न आकासानज्चायतने न विज्ञाणानत्चायतनं 


( श्र ) 


न आकिय चाब्यायतनं न नेव सञ्मानासज्ञायतन्‌ नाये लोको 
न परलोक उभो चन्दिससूरिया, तदाह” मिक्खवे | नेव आगरति 
बदामि न गति न ठितिं न चुतिं न उपपत्ति, अप्पतिद्द' अपावत्तं 
अनारम्मणमेव त एसेवन्तो' दुक्खस्सा? ति॥ १॥ 

है भिक्तुओ ९ बह एक आयतन दे, जद्दा न पृथ्वों हे, न जल हे, 
न तेज दे, न वायु है, न आकाशानव्चायतन दे, न विशानाञ्वायतन हें, 
ने आकिदायतन दे, न नेवसशानासज्ञावयतन दे। वहा न तो यह लोक 
है, न परलोक हे, और न चाद-सूरज दें। भिक्ुओ १ नतो में ठसे 
वत्रगति? और न गति' कहता हूँ। न 'ह्थिति और न “अ्युति कहता 
हूँ, उसे उत्पति भी नहीं कहता हूँ! वह न तो कह्दीं ठददरा हे, न 'प्रब्तित? 
होता है श्रौर न कोई उसका आधार दे । यही दुःखों का अंत दै । 

“अत्थि भिक्‍खवे | अजातं अभूत॑ अकतं असडखतं, नो 
चे त॑ भिक्खवे |! अभिवस्स अजातं अभूतं अकतं असझःखत्त, 
नयिध जातस्स भूतस्स कतस्स सडखतस्स निस्सरशांपञ्यायेथ 
यस्मा च खो भिक्‍्खवे ! अस्थि अजातं अभूतं॑ अकत असड:- 
खतं, तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्ल सड खतस्स निस्सरणुं 
पञ्मायती' ति ॥ ३॥ 

भिक्तुओं १ (निर्वाण) अ्रजात, अभूत, श्रकृत, श्रसस्कृत है। 
मिक्ुओ | यदि वह श्रजात, अभूत, अकृत, असस्कृत नहीं होता तो 
जात, भूत, कृत और संस्कृत का व्युपशम नहीं हो सऊता। मिक्तुओं ९ 
क्योकि वह अजात, अभूत अकृत और अउस्क्ृत दे। इसालिए जात, 
भूत, कृत और सस्क्ृत का व्युपशम जाना जाता है ॥ ३ ॥ 

“निस्सितस्स च चलितं, अनिरिसतस्स चत्ित॑ 
नात्यि, चलिते असमति पस्सद्धि, पस्सद्धिया सति रति न 
दोति, रतिया असति आगतिगति न होति, आगतगतिया 
असति चुनूपपातो न होति, चुतूपपाते असति नेवेध न 
हुरं न उभयमन्तरे, एसेव'न्तो दुक्खस्सा'ति॥४॥ 


( १४४ ) 


आत्म-भाव में पड़े हुए का ही चित्त चलता है और न पडे हुए 
का नहीं चलता | चित्त न चलने से प्रश्रब्धि (“शान्तमाव) होती दे।* 
प्रभ ब्ध होने से राग उत्पन्न नहीं होता । राग नहीं होने से आवा- 
गमन नहीं होता, आवागमन नहीं होने से मृत्यु श्रौर जन्म भी नहीं होता । 
मृत्यु ओर जन्म न होने छे, न यह लोक है न परलोक है श्रौर न उसके 
नीच में यही दुश्खों का अन्त हैं। ४॥ 

“दुइसस अनत्तं नाम, न हि सच्चे सुदस्सने पढि- 
विद्धा तण्हा जानतो, परसतो नःत्यि किज्चन”ति ॥२॥ 

--ठदान ८ पाठलिगामिय वग्गो 

अनात्म-भावु का समझना कठिन है। निवोण का समझना सहज 

नही दे। शानी की तुष्णा जत्र नष्ट हो जाती दै तब उसे रागादि क्लेश 
कुछ नहों होते ॥ २॥॥ 

“अत्थि मिक्‍्खवे | अजातं अभु् अकत्त श्रसद्भतं। नो 
से त॑ भिक्‍्खवे ! अभविस्स अजातं अ्रभूत॑ अकतं असझ्लत 
नयिध जातस्स भूतस्स कंतस्स सद्डतस्स निस्सरणु 
पञ्ञायेथा'ति, 

जातं भूठ॑ समुप्पन्न कंत॑ सद्भतमद्ध व॑ , 
जरामरणसछह्ुत रोगनील॑ पभगुण ॥ 
आहारनेत्तिप्मच नाल॑ तदभिनन्दितु' । 
तस्स निस्सरणं सन्‍्तें अतक्काबचरं घुवं ॥ 
अजात असमुप्पन्न असोक विरजं पद । 
निरोधो दुक्खधम्मानं सद्भारूपसमों सुखो?ति ) 
-+ईविवुत्तकं, ४३ अ्शज्ञत-सुच २-२-६ 
भिछुओ ! अजात, अभूत, अकृत और असंस्कृत ( निर्वाण ) है। 
भिक्षओ | यदि वह अजात, अभूत, अ्रकृत और असंकृत 
( निर्वाण ) नहीं दोता तो जात, भूत, कृत और संस्कृत से मुक्ति द्वी न 
दिद्ध दोती । 


( शग४ ) 


जो पैदा हुआ ( जातं-भूतं-समुप्यन्न ), बनाया गया (-कतं) 
संस्कृत, अश्र्‌ व, जरा-मस्णशील, रोगो का घर, क्षण-मगुर आहार पर 
स्थित हे | उसका अभिनन्दन करना युक्त नहों | 

उससे मुक्ति, शान्त अतर्कांचचर, ध्रुव, अज्ञात, असमुत्पन्न, 
शोक-रदित ओर राग रद्दित पद दे, वद्दी दुशख घर्मो का निरोघ, सस्कारों 
का उपशमन सुख है । 


खीणं पुराणं नव॑ं नत्यि सम्भव , 
विरत्त चित्ता आयतिके भवर्स्सि। 
ते खीण वीजा अविरुल्हिच्छन्दा ; 
निव्वन्ति घीरा यथायम्पदीपो ॥ 
--रतन-मुत्तं 
श्र॑न्तों | जीवन-मुक्तों ) के पुराने सत्र कम क्षीण हो जाते हैं 
और नये कर्मों को उत्पत्ति नहीं होती, पुन्जेन्म में उनकी आवक्षि नहीं 
होती श्रीर उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है। अतः थे सब 
घीरगण बुझे हुए, प्रदीप की तरह निर्बाय को प्राप्त होते दें । 
दीपो यथा निवृ त्तिमभ्युपेतो , 
नेवावर्नि गच्छ॒ुति नान्तरिक्षम्‌। 
दिश न कॉचिद विदिशं न कांचित्‌ , 
स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌॥ 
एवं. कृती निदृ त्तिमम्युपेतो , 
नंवावर्निं गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌। 
निशं न काँचिद विदिश न कांचित्‌ , 
कूलेशचंयात्‌ केवलमेति शान्तिम 0 
--सीोन्द्रानन्द 
जित प्रकार निर्वाण को प्राप्त हुआ दीपक न पृथ्वी को जाता 
हे न आकाश को दी, न दिशाओं और विदिशाओं वो ही। केवल 


( १४६ ) 


स्नेह ( तेल ) के क्षय पे शान्ति को प्राप्त होता है। उसी तरद निर्वाण 
को प्राप्त हुआ अहंत्‌ न पृथ्वी को जाता है न आकाश को, न 
विशाओं-विदिशाओं को द्वी । केवल क्लेश के क्षय से शान्ति को 
प्राप्त होता दै। 

यद्यपि यह “निर्वाण” वुद्ध-घर्म का सर्वोच्च ध्येय है तथापि इसके 
साथ ही बुद्ध-धम की एक और भी देन हे। वह सर्व॑ प्राणियों का 
दित करना, जिसकी बोधिसत्व का ब्रत कहते हैं. जिसका फल बुद्ध 
होना है। बुद्ध की जातक-कथा में यह बात श्रच्छी तरह से दिखलाई 
गई है कि निर्वाण जाने की योग्यता प्राप्त करके भी बुद्ध ने निर्वाण 
में जाना पसन्द नहीं किया बल्कि साढे पाव सो जन्मों तक मनुष्य 
जाति को उद्बोधघन करने के लिए, निरन्तर प्रयत्न करते रद्द तथा 
अपने शिष्यों को भी यही उपदेश दिया कि “है मिक्तुश्नो | ठम लोग 
सबके हित और सुख के लिए. चारो तरफ जाओ, घुमो | स्वार्थ-रद्दित 
अपनी दया से प्रेरित होकर पूर्ण परिशुद्ध संयम-मय, करुणामय, 
मैत्रीमय और शान-सय जीवन का प्रकाश करो। मनुष्य जाति के 
कल्याण के लिये बौद्ध-घम फा यह उच्च आदश दे। 

निरवाण तत्व के समझने के लिए प्रतीत्य-समुत्पाद नीति का भी 
समभना अत्यस्त श्रावश्यक है। 


प्रतीत्य समुत्पाद नीति 


बुद्ध-धर्म में शाश्वतवाद या उच्छेद्वाद नहीं है । शाश्वतवाद का 
अर्थ दे किसी नित्य-कूव्स्थ आत्मा का विश्वास करना | उच्छेदवाद 
का तातपय दे शरीर के साथ आत्मा का मी मानना | 

बुद्ध-धर्म के अनुसार इस जगत का व्यापार कार्ये-कारण नियम के 
अनुसार चल रहद्दा है । कोई भी घटना अपने पूर्व घटना के कारण से 
दै और वह अपने पर-घटना का स्वय॑ भी कारण है | मनुष्य का 
व्यक्तित्व भी कार्य-ऋरण नियम के अ्रधीन है | जिस कार्य-कारण-नियम 


( १५७ ) 


के अधीन मनुष्य का व्यक्तित्व हे उसे “प्रतीत्य-समृत्पाद! कहते दें। 
प्रतीत्य समुत्पाद का श्रथे है--“इसके होने से यह दोता है” जैसे;-- 
अविद्या के होने से संस्कार, सस्कार के होने से विशान, विज्ञान 
के होने से नाम-रूप, नाम-रूप के होने से छुः आयतन, छः आयतर्नों 
के होने से स्पशे, स्पर्श के होने से वेढना, वेदना के दोने से तष्णा, 
तष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से 
जन्म, जन्‍म के होने से घुटापा, मरना, शोक, रोना-पीटना, शारीरिक 
ढहख. मानसिक चिन्ता तथा परेशानी होती दे] इस प्रकार इन 
सारे दुःख-स्कन्थों अर्थात्‌ रूप, वेदना, उंशा, संस्कार और विश्ञन 


की उत्पत्ति होती है। 
(१) अविदया (>चतुराय सत्य या प्रतीत्य समुत्पाद के अज्ञान ) 


होने से संत्कार उत्पन्न होता ६) ( २) उंत्कार ( >शुभाशुभ कर्मों 
का सूद्धम अश ) के होने से विशन उत्पन्न होता द्वे श्रयात्‌ मृत्यु के 
बाद चित्त-सन्तत्ति जन्मान्तर में श्रा जाती दे। (३) विज्ञान के होने से 
नाम-रूप अर्थात्‌ मानतिक और मौत्तिक अवस्था या जड़-चेतन की 
ल्थिति का भेद द्ोता है। (४ ) नाम-रूप के होने से धडायतन अर्थात्‌ 
चक्तु, शोत्र, घाण, निहा, त्वक्‌ और मन ये छु। इन्द्रिया प्रकव होती हैं। 
(५ ) पडायतन के द्ोने से स्पशे श्रयात्‌ रूप, शब्द, गंघ, रस, 
स्पशे और घर्म इन छ विपये के साथ छुश्टे इन्द्रियों का स्पर्श होता 
है। (६) स्पशे के होने से वेइना श्र्यात्‌ सुख-दःखादि वेदनायें उत्पन्न 
होती दैं। (७) वेदना के होने से तृध्या उत्पन्न होती दै। (८) 
तष्या के होने से उपादान अर्यात्‌ विषयों को ग्रहण करने की प्रवृति या 
आउठक्ति होती दै। (६ ) उपादान के दोने से भव अर्यात्‌ विधयों की 
प्राप्ति के लिए बीवन का प्रगाढ़ प्रयत्न द्ोता है। ( १०) भव के 
होने से जाति अर्थात्‌ व्वक्तित्व की उन्‍्तति आगे को जन्मान्तर मे चाल 
रइती दे। (११) जाति के होने से बरा, मरण, शारीरिक दुःख, मानसिक 
इधप इत्यादि ठु खन्‍चकऋ में पड़ा प्राणी अतक्य दुश्बों को उइता है | 


( श्श्द ) 


प्रतीत्य समुत्पाद नीति “शाश्वतवाद” और “उच्छेदवाद” 
घन दोनों अन्तों का परित्याग करके मध्य पथ--“कार्य-कारणवाद” या 
“सन्ततिवाद” का ही प्रदर्शन करता दै। यद्दी सन्ततिवाद बुद्ध का 
“अनात्मवाद” है। इस प्रतीत्य समुत्पाद नीति के द्वारा इम लोग 
देखते हैं कि शाम की ज्वलित दीपशिखा प्रात;काल तक वही नहीं 
रहती और भिन्न भी नहा*रहती, श्रर्यात्‌ शाश्वत भी नहीं है उच्छेद 
भी नहीं दै। तब क्‍या हे १ सनन्‍्तति (-कार्य-कारण-देतु-फल) का 
प्रवाह है--'न च सो न च अ्रज्जो |! 
प्रतीत्य समुत्पाद नीति या निर्वाण॒ के संबंध में मद्मापडित राहुल 
साकृत्यायन जी का कहना है कि--“बुद्ध ने प्रतीत्य-समुत्पाद के जिस 
महान्‌ और व्यापक सिद्धान्त का आविष्कार किया था, उसके व्यक्त 
फरने के लिये उठ वक्त अमी माषा भी तैयार नहीं हुई थी, इसलिए 
अपने विचार्रों को प्रकट करने के वास्ते जहाँ उन्हें प्रतीत्य समुत्पाद, 
सत्काय जैसे कितने दी नये शब्द गढ़ने पडे, वर्ड कितने ही पुराने 
शब्दों को उन्होंने अपने नये अर्यों में प्रयुक्त किया। घर्म को उन्होने 
अपने खास श्रथ में प्रयुक्त किया, जो कि आज के साइ'स की भाधा में 
वस्तु की जगह प्रयुक्त होनेवाली घटना शब्द का पर्योयवाची दे। ये धर्मा 
हेतु प्रव: (>जो धर्म है वह देतु से उत्पन्न हैं) यहा भी बर्म 
विच्छिन्न-प्रवाह वाले विश्व के कण-तरक्ञ अवयव को बतलाता है । 
“निर्वाण--निर्वाण का अर्थ है बुना दीपक | याआग का जलते- 
जलते बुक जाना | प्रतीत्य समुत्यन्न ( विच्छिन्न थ्रवाह् रूप से उत्पन्न ) 
नाम-रूप (८ विज्ञान 5 चित्त और भौतिक तत्व ) तृष्णा के गारे से 
मिलकर जो एक जीवन-प्रवाइ का रूप धारण कर प्रवाह्वित हो रहे हैं, 
इस प्रवाद का अत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण है। पुराने तेल-बची या 
ई घन के जल चुकने तथा नये की आमदनी के न होने से जैसे दीपक 
या अ्रग्नि चुक जाते है, उठी तरदइ आखवोतचित्तमलो ( काम-भोगों 
और आत्मा के नित्यत्व आदि की दृष्टियों ) के छीण दोने पर यह 


( २४६ ) 


आवागमन नष्ट हो जाता है। निर्वाण बुझना हे, यह उब्का शब्दार्थ ही 
बतलाता है । बुद्ध ने अपने इस विशेष शब्द को इसी भाव के चोतन 
के लिये चुना था । किन्तु साथ द्वी यह कइने से इन्कार कर दिया कि 
निर्वाशशत पुरुष (>तथायत ) का मरने के बाद क्‍या होता दै। 
अनात्मवादी दर्शन में उसका कया हो सकता है, यह तो आसानी से 
समझता जा सकता दे किन्त व ख्याल “बालाने त्रासजनकम) ( अशो 
को भयभीत करनेवाला ) है। इसलिये बुद्ध ने उसे स्पष्ट नहों कहना 
चाहा । उदान के इस वाक्य को लेकर कुछ लोग निर्वोण को एक 
भावात्मक ब्रह्लोक जैसा बनाना चाहते दैं--- 

#हे मिल्ुओं | निर्वाण श्र-जात, श्रन्भूत, अ-कत-न्‍्अ्-संस्क्ृत 
है? किस्तु इस निपेघात्मक विशेषण से किसी भावात्मक निर्बाण को 
विद्ध तभी कर सकते थे, जब कि उसके आनन्द का भोगने वाला कोई 
नित्य श्रूव आत्मा द्वोता | बुद्ध ने निर्वाण उस अवस्था को कह्द है, 
जहा तुष्णा क्षीण हो गई, आखवरचित्तमल (व्मोय ओर विरोध 
मतवाद की तृष्णाएं ) वर्ड नहीं रह जाते | इससे अधिक कहना बुद्ध 
के श्र-व्याकृत प्रतिशा की अवहेलना करनी होगी ।” 

यह राहुल जी का दृष्टिकोण है। मेरे विचार में चोद्ध तत्वशञन 
को समझने के लिये यह बात श्रच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिये कि 
बुद्ध का श्रनात्मवाद, शाश्वतवाद के विरुद्ध तो है, परन्तु वह उच्छेदवाद 
भी नहीं है । वल्कि संततिवाद हे। हम इसे ब्िपिव्काचाय सस्‍्यविर 
जगदीश काश्यप जी एम, ए, के शब्दों में यों समझ सकते हैं :-- 

“शाश्वत दृष्ठि ओर उच्छेद दृष्ट--मरने के बाद कूटल्य वही हिविए 
आत्मा-जीव एक शरीर से निकलकर दूसरे में प्रवेश करता है, ऐसी 
परिथ्या घारणा को शाश्वत दृष्टि कहते हैं| और मरने के बाद व्यक्तित्व 
का लोप दो जाता दे, वह नहीं रहता, ऐसी मिथ्या धारणा को उच्छेद 
दृष्टि कहते हैं इन दोनों श्रन्तों को छोड़ बौद्ध दर्शन मध्य का मार्ग बताता 
है। वह यह कि, चित्त को संतति पतीत्य समुत्पन्न हो एक योनि से 


( १६० ) 


दूपरी योनि में प्रवाहित दोती है | जिस प्रकार पहले पहर की प्रदीप- 
शिखा दूसरे पहर में बिलकुल वहीं नहीं रहती दे और न अत्यन्त मिन्न हो 
जाती है | उसी तरह जन्मने वाला न तो बिलकुल वही दे और न 
मभिन्न | किन्तु उसका तादात्म्य संततिगत है ।”? 
ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हे कि आत्मवाद के माने शाश्वतवाद 

और अनात्मवाद के माने उच्छेदवाद है। जैसा कि पाली निद्देश से 
भी प्रकट है ;--- 

“अत्ताति सस्स दिद्ठि 

निरत्ताति उच्छेद दिद्ठि ।” 


बौद्ध-दाशनिक लोग शाश्वतवाद-दशेन से अ्रपने दर्शन को हयक 
करने के लिये ही अनात्मवाद का प्रयोग करते हैं | परन्तु अनात्मवाद 
से उनका अभिप्राय उच्छेदवाद से नद्दी बल्कि सनन्‍्ततिवाद से हे। इसका 
तात्पये यह है कि बौद्धों का अनात्मवाद शाश्वतवाद से भी भिन्न है 
ओर उच्छेदवाद से भी भिन्न है। तो है क्‍या ? सनन्‍्ततिवाद, यही बौद्ध- 
दर्शन की अपनी विशेषता है और परमार्य सत्य में तो न आत्मवाद दे 
और न अनात्मवाद । जैसा कि भगवान्‌ ने ध्वय॑ कह है-- 


डउपायोहि धम्मेसु उपेति वाद, 
अनूपय केन कंथ वदेय्य। 
आअत्तं निरत्तं न हि तस्स अत्थि, 
अधोसि सो दिट्विमिघेव सव्बा' ति॥ 
(>दुट्ठकसुत्त', सुत्तनिपात ) 
जिनमें किसी तरह की आसक्ति है वे ही तरइ-तरद को धारणा 
वाले वादों में पड़ते है | और जिनमें किसी तरह की आसक्ति नहीं है 
भला वे केसे वोई वाद में पड सकते हैं ? उनके लिये न तो आत्मवाद 
है और न अनात्मवाद | उन्हीने सभी मिथ्याहष्टियो को यही नष्ट कर 


दित्ा दे। 


( १६१ ) 


अज्मत्तमेव उपसमे, नाञ्ञतो भिक्‍्खु सस्तिमेसेय्य | 
अजध्मत्त उपसस्तस्स, नव्यि अत्त कुतो निरद वा 0७ 
( < तुबदठकछत्त, सुचनिषात ) 

मित्छु अपने भीतर ही शान्ति लाभ करे, क्सी दूसरे से शान्ति 
पाने की आशा ने करे | जिसने अपने भीतर द्वी शान्ति प्राप्द कर 
ली है, उठके लिये तो आत्मा ही नई तो फिर निरात्मा कईां से 
होगा १ 

इस छराहद एक और वात पर प्रकाश डालना बेहुत्त उचित 
मालुम देता दै कि बन्‍्मना जाति या वर्शव्यवस्था को मानने बल 
लोग क॒द्दा करते हैं कि परमेश्वर के मुख से त्राक्षण उलन हुए न 
और पैर से शूद्र | इसलिये ब्राह्मण उत्तम दे और शूद्ध अघम | तया 
वे यद्द भी कहते हैं कि पूर्व-जन्म के पुए्य के कारण ब्राक्षण कुल में 
जन्‍म दोता दे और पाप-कर्म के कारण शुद्ध और अछूत जाति मे 
जन्म होता है। इस घारणा के विरुद्ध भारत के महान विचारक 
भगवान्‌ चुद्ध का कथन है कि-- 

नभक्तुओ । जितनी महा नढिया दे, जेठे गंगा, यमुना, 
अचिरवती ( राप्ती ), शरभू ( तसयू , घाधरा ) और मही ( भगडक ) 
वे तभी महासमुद्र को प्राप्त दोकर अपने पहले नाम-्गोन्न को छोड़ 
देती हैं और मद्दासमुद्र के नाम से प्रसिद्ध होती दें | ऐसे ही मिन्लुओं 
क्षत्रिय, व्राष्षण, वेश्य और शूद्ध यह चार्रों वर्ण तथागत के घम- 
दिनिय में प्रमजित हो पदले के नाम गोत्र को छोड़ते हैं, शाक्ष्य 
पुत्रीय श्रम के द्वी नाम ते प्रसिद्ध होते ह ।?? 

(विनय-पिटक, खुल्लबन्ग ४) 

कह सकते दें. कि यह उपदेश संन्वासियों के सम्बन्ध में रह, तो 
पृह॒स्पों के विषय में भी सुनिये-- 

एक सम्रवय जब भगवान्‌ बुद्ध आवस्ती के जेतवन नामऊ विहार 
में विराजमान थे तो आरबलायन नामक ब्राद्षय बहुत के ब्राह्मयों 


( १६२ ) 


के साथ उपस्थित हुआ और उचित स्थान पर बैठकर नम्नता पूर्वक 
भगवान्‌ बुद्ध से बहने लगा३-- 

“है गौतम | ब्राक्षण लोग ऐसे क॒द्दा करते ६ कि ब्राह्मण दी 
श्रेष्ठ वर्ण हे दू।रे सब्र द्वोन वर्ण हैं, ब्राह्मण लोग ही शुक्ल वर्ण रद 
और दूसरे सत्र लाग काले वण है, ब्राह्मण लोग ही शुद्ध दै और 
दूमरे लोग अशुद्ध दें, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के ओरस पुत्र है, वह बहा 
के मुख से उत्पन्न हुए हैं, वह ब्रह्मज दें, उन्हें स्वय ब्रह्मा वी ने 
निर्मित किया है। ब्राह्मण लोग दी ब्रह्मा के वारिस हैं। है गौतम | 
इस बिधय से आपका क्‍या मत है ९” 

भगवान्‌ वलले- आश्वलायन १ तुमने श्रवश्य देखा हागा कि 
ब्राह्मणों के घर ब्राह्मणी ( उनकी लिया ) ऋठमती श्रर्यात्‌ मासिक 
धर्म से होती है, गर्भ घारण करतो हैं, प्रसव करती श्रर्थात्‌ बच्चा 
जनती है और अ्रयने वच्चों को दूध पिलाती हे। त्व इस प्रकार 
स्त्री पी योनि से उत्पन्न होते हुए भी ब्राह्मण लोग ब्रक्षा के मुख 
से उत्पन्न होने इत्यादि अपने बड़प्पन और अहंकार की बातें क्यों 
करते हैं ९ 

“क्या आरश्वलायन | तुमने सुना है कि यधन ( यूनतान ) कबोज 
( ईरान ) में और दूसरे भी सीमान्त देशो में दो द्वी वर्ण दवोते दैँ-- 
श्रा्य और दास। आर्य से दास हो सकते हैं ओर दास से आये हो 
सकते दें | ( आार्यों हुत्वा दासो होति दासो हुत्वा श्रार्यों होती'ति ) 

“हा भगवन्‌ | मैने सुना है ।?? 

श्राश्वलायन । तत्र ब्राह्मण लोग किस बल पर कहते दे कि ब्राह्मण 
ही 2ए वर्ण हैं दूसरे नहीं |”? 

( उुत्तन्त पिवक, मज्किमनिफकाय--अस्खलायन छुत ) 

बुद्ध के इस कथन से कोई ब्राक्षय या अब्राह्मण के घर जन्म लेने 
से ब्राक्षण या ग्रत्राक्षय नहीं होता और अपनी अवस्था या परिद्यति 
चदलने के विषय में भी बुद की उपरोक्त उक्ति स्पष्ट है |”! 


( १६३ ) 


ह 


मनध्यों.. में ब्राह्मणादि जाति-मेद प्राकृतिक नहीं है। बलिकि 
काल्पनिक है | समाज में वैशपरम्परा से वन्मगत वर्ण या जाति 
मानना उचित हीं दै। इस विषय में बुद्ध का कयन है कि;--- 

“शरीरघारी चिंतने भी प्राणी हैं उनमे जाति को धथक करने 
वाले लक्षण दीलते हैं, परन्ठु मनष्य में जाति को धयक करने वाले 
उत प्रद्भार के कोई घिन्द नहों दिखाई पड़ते, मनुष्यों में जो कुछ 
पृथक॒ता है वह तुच्छु और काल्पनिक दे ॥ १८ ॥”? 

“कारण, इस जगत में नवुध्यों में नाम और गोत्रादि कल्पित 
हैं, वे तज्ञामात्र हैं, मिन्न-मिन्न स्थानों में उनकी कह्पना हुई दै। वे 
जबारण लोगों के मत से उत्पन्न हुए है ५।” 

ज्ञान-दीन लोगों में इस प्रकार की मिथ्यादष्यि बहुत काल से 
प्रचलित होती आई है । वे लोग कह्दा करते हैं कि ब्राह्मण जाति में 
जन्म लेने से ही ब्राह्मय दोता है || ५६ ॥ 

परन्तु जन्म के द्वारा न कोई ब्राक्षण दोता है ओर न अद्राह्मण । 
कर्म के द्वारा दो ब्राक्षय दोता है और कर्म के द्वारा दी 
अव्राह्मण ॥ ५७ ॥१? 

( उुत्तनिपात, वासिद्वनुत्त ) 

न जय से, कि गोत्र से और न जन्म से कोई बाह्मय होता दे, 
जिसमे सत्य श्रौर घम है च्द्दी व्यक्ति पवित्र हे और वही ब्राद्षण दे। 
मे ब्राह्मण माता से पेंदा होने के कारण किठी को ब्राह्मयय नहों 
कंदता | जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं चाइता, उसे 

मे 3230 कहता हैं ।? ( धघम्मपद, ब्राह्मणवग्ग ११-१४ ) 
से द्वोता है तथा कर्म से ही ब्राह्मण ॥२८॥ 
श्रंगुत्तर निकाय में भगवान्‌ बुद्ध ने एड जगइ ै के ! 
यदि ऐसा माने कियो कुछ सुश्न-दुश्ख या उपेक्षा दी वेदना 


( १६४ ) 


दोती है सभी पूर्व कर्म के फलस्वरूप ही है, तो मिन्तुओ । जो प्राणाति- 
पाति ईं, चोर दैं, व्यमिचारी हैं, झूठे हैं, चुगलखोर हैं, कठोर भाषी 
हैं, गप्पी हैं, लोभी हैं, दोषी हैं, मिथ्यादृष्टि वाले हैं, वे वैसा पूर्वजन्म के 
फलस्वरूप ही दंगे, इसलिये भिक्तुओ । थो ऐसा मानते हैं कि सब 
कुछ पूर्व कर्म के फलध्वरूप होता दे तो उनके मत से न तो अपनी 
इच्छा दोनी चादिये, न अपना प्रयरन ही होना चाहिये। उसके लिये 
न तो किसी काम का करना होगा और न किसी काम से विरत 
रहना |?) 
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उपरोक्त बुद्ध वचनों से यह भलीमाँति स्पष्ट हो गया कि बुद्ध 
आय-अनार्य, ब्राह्मण-शूद्र, आदि सामाजिक भेद या व्यवस्था कलम से 
नहों मानते थे और न उसे प्राकृतिक अदल नियम ही मानते थे तथा 


( १६४ ) 


न उसे पूर्चे जन्म के कर्मों का फुल ही मानते ये। बुद्ध की शिक्षा का 
यही सार दे कि मनुष्य अपने इसो जीवन में अपनी अवस्था या 
परिस्थिति बदल सफता है | जो एक व्यक्ति के लिये है वही समान के 
लिये भी समभता चाहिये। 


बद्ध ने अपनी यह श्रावाज़ दाई इज़ार वर्ष पहले उठाई थी। 
सुत्तपिव्क के कई स्थानों पर इस ऊँच-नतीच भाव का खडन दे। दीघ 
निकाय के अम्बद श्रग्गञ्ज श्रोर तोणदंड, मज्किम निकाय के अत्सलायन 
श्र मघुर तथा खुदकनियाय ( सुत्तनिपात ) के वासेद्दठ्ुत्त में इस पर 
चहुत कह्दा है ) भारत की राष्ट्रीय शक्ति को निरवेल कर समय-समय पर 
उसे परत॑न्र करने मे यद ऊँच-नीच भावपूण जातिमेद एक प्रधान 
कारण रहा है। वद्ध ने इसके विरद्ध उपदेश ही नहीं दिया बल्कि 
चाडहाल तक के लिये उन्होंने अपने भिक्तु-संघ का सदस्य बनने का 
घिकार दे दिया। इसके कारण यह भेद-भाव कम हुआ । जिसके 
फल स्वरूप मौय भारतब्यापी साम्राज्य स्थापित करने में समये हुए | 
मौये-वश के बाद शुर्गों के हार्यों में राज्य-शाउन आया। उन्होंने 
व्राक्षणों की सलाह से उत्छाहित हो फिर से जाति-भेद के विष को बढाना 
शुरू किया। परिणाम यह हुथ्वा कि भारत ते फिर से सागर, हिमालय 
और द्विव्यू कुश तक की अ्रपनी सीमा को अक्ुण्य रख सका, और 
न विदेशी शर्ओऔं शक, हूय, तुके ग्रादि की अधीनत और अ्रत्याचार्रो 
से अपने को बचा सका | यह रोग २५०० वर्ष पदले झितना था उससे 
अब कई गुना अधिक बढ़ गया दै। इसके दणये बिना भारत का 
भविष्य उज्वल नहों हो सकता । अत चद्ध की शिक्षा की बितनी आाव« 
श्वकता ढाई हज़ार वर्ष पहले थी, उनसे कहीं अधिक इस समय है। 
जिरटन वन्दना पूर्वक अत्र इम इस पुस्तक शले समाप्त करते है; - 


सर्वद्ृष्टि प्रहणाय यः सद्धमंमदेशयत्‌ । 
अनुकम्पामुपादप्य त॑ नसस्सामि गौतमम्‌ ॥ 


अनित्यमखिलं दुःखमनात्मेति अवादिने | 
नमो बुद्धाय धर्साय संघाय च नमोनमः || 
सब प्रकार की मिथ्या दृष्टियोँ (७४००४ ए]०७७) को दूर करने 
के मिमित्त जिन्होंने कृपा पूर्वक सद्धम॑ की देशना की, उन गौतम बुद्ध 
को में नमस्कार करता हैँ। 
सभी सस्कारों को अनित्य, दुःख तथा अनात्म प्रदर्शित करनेवाले 
बुद्ध को नमस्कार दे और नमस्कार है घर्म तया संघ को || 


यो सन्निसिन्नो वर बोधि मूल्ने, 
मार॑ ससेन सहृति विजेत्वा | 
सम्वोधि मागड्छि अनन्तआणो, 
लोकोत्तमो तं॑ परणुमामि बुद्ध ॥ 
अटइद्बिको अरिय पथों जनानं, 
मोक्खप्पवेसा युज्जुकी व मग्गो। 
धग्मी अय रूति करो पणीतो, 
तीय्याशिको त परुमामि धम्मं॥ 
सच्नो विसुद्धो वर द्क्खिनेय्यो, 
मन्तिन्द्रियो सब्बमलप्पदह्दीणों । 
गुणेहि नेकेहि समिहरिपत्तो, 
अनासचोी व परणमसामि सच्चे ।॥ 


लिन अनन्त ज्ञानी लोकोत्तम भगवान्‌ बुद्ध ने ओएठ बो(घ बृक्ष के 
नीचे विराजमान होकर मइती सेना सहित मार (कामदेव ) को 
परास्त करके सम्नोधि ( सम्यक्‌ ज्ञान ) लछाम किया था, उन मगवान्‌ 
सम्यक्‌ सम्बद्ध को मैं प्रयाम करता हूँ। 

जो धमम श्रेघ्र॒ आठ अगों से युक्त, सबके मोक्ष प्राप्त करने का सरल 
और सीघा मार्ग, परम शान्ति दायक, अतिश्रेत्त और परम निर्वाण में 
ले जानेवाला है | उस परम पविन्न घर्म को में प्रणाम करता हैं । 


( १६१ ) 


जो सट्ठ विशुद ओर श्रेष्त दान का पात्र है, जिसकी इन्द्रिया 
शान्त हो गई हैं, जो उत्र प्ररार मलविद्षेषप, आवरण से रद्दित तथा 
लो अनेक प्रकार के अनघ गुणों से विभूषित और शझाश्रव्र ( तृष्णा ) 
रद्दित है; में ठ5 सद्ठच को प्रणाम करता हैं। 

सब्वे सत्ता सुखी होन्‍्तु, सब्वे होन्तु च खेसिनो । 

सब्वे भद्राणि पस्सस्तु, मा कण्चि दुक्खमागमा ॥ 

सत्र प्राणी सुवी हों, सब कुशल कछ्षेम से रहें, सब कल्याणयकर 
दृष्टि से एक दूमरे को देखें, किसी को बोई दुःख प्रात न हो | 


गृह थ-बी घिनी 


अहत्त्-बीवम्पुक्त । श्रद्दत्‌ पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-..बुद्ध, 
प्रत्येक बुद्ध और आवक श्रहत्‌ । इनर्मे नो पुरुष विना किसी गुरू की 
सहायता के स्वयं अ्रपने प्रतिमावल से तर्वश्नता या पूर् ज्ञान प्राप्त करके 
निर्वाण लाभ करते हैं वे बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध कइलाते हैं और जो 
पुरुष बुद्ध प्रदर्शित पथ पर चल कर सर्वेज्ञवा और निर्वाण लाम बरते हैं 
वे श्रावक अहंद कहलाते हैं। बुद्ध तथा प्रत्येक् बुद्ध में यह अ्रन्तर है 
कि कर्म ऋद्धि, ज्ञान ऋद्धि आदि सब प्रकार को आलौकिक प्रतिमा 
तथा जिनमें असख्य श्रप्रमेय प्राणियो के उव्दोघन करने की प्रतिभा 
होती है, वे बुद्ध कहलाते हैं और जो अपने प्रतिमाबल से अन्य 
प्राणियों का उद्बोघन नहीं कर सकते केवल स्वर निर्वाण लाभ कर 
सकते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं | 


अग्रश्नावक--भगवान्‌ बुद्ध के अग्रगामी शिष्य । 

अनुशय--चित्त-मल, चित्त-दोष | 

आ।श्रव--चित्त-मल (रोग-द घ मोह) 

आत्म या आत्मा -लौकिक श्रर्थ-अहः या अपनापना-- 
मैं और मेरे का भाव । परमार्थिक अर्थ--वित्य शाश्वत बस्तु। बुद्ध 
की दृष्टि में 'अह? अथवा अगनापना--मैं और मेरे का भाव--व्यव- 
इ्वारिक मात्र हे, परमार्थिक सत्य नहीं है, और नित्य शाश्वव श्रात्मा 
को वे मानते नहीं थे | 

आयतन--निवास, इन्द्रिय श्र विषय, बड़ा, विस्तार | 

उपादान-सुपार की और आवक्ति (भोग अद्दण की आसक्ति) 

उपोसथ--त्रत, उपवास । बौद्ध सद्यहर्य लोग अमावस्या और 


६ २६६ | 


पूर्णिमा को अश्शील का अत लेते है। इठीलिए; अष्टशील का नाम 
उपोस्य शील भी है। 

चतकऋताल़ -ब्रक्चाड' का घेरा । 

चेत्य--चौरा, उमाधि स्थान, देवस्थान । है 

त्रिविध प्रहाए--प्रद्धण का अये है नाश यह तीन प्रकार का ई। 

१--तदंग प्रह्मयण--सम्पूर्ण दुः्ख का नाश ने होकर उसके 
किसी-किसी भाग या सीमा तक के नाश होने को कहते हैं। यह शौल 
के द्वारा द्ोता हे । 

२--विष्कम्मन प्रहाश--सम्पूर्ण दुश्लों का नाश तो होता है किन्तु 
उसके मूल का नाश नहीं होता । इससे दुःख फ़िर से उठ खड़ा दोता 
है।यह समाधि के दारा प्राप्त होश दे । 

३--समुच्छेद प्रशाण--दुः्ख का अपने मूल सहित नाश हो 
जाना--दु।व का अत्यन्तामाव | इसमें फिर ढु ख का श्रभ्युत्यान कमी 
नहीं होता । यह प्रज्ञा के द्वारा होता दे। 

देवता और देव लोक--बौद्ध शात्रों में अनेक देवताश्रों और 
मार का वर्णन श्राता है | इस पिंड और ब्रह्माड की रचना के भीतर 
गुप्त और प्रकट थ्रनत शक्तियाँ काम कर रही 4द। इन शक्तियों को 
प्राद्धि कदते द और इन आडद्धियो के प्राप्त करने वालों को आद्धिप्त 
या देवता कहते हैं, इन ऋद्धियाँ में तारतम्य है और इनके मिन्न-मिन्न 
केद्ध हैं। त्रोद्ध शास्त्रों में इस ब्रक्षाएड' की कुल स्वनाओं को ३१ 
भुवर्नों, भूमियों या तीन लोकों में विभकत किया गया है। विशेष- 
विशेष कर्म अ्रयोत्‌ दान, शील और भावना के पुर्यानुप्ठान से 
मनुष्य उन भुवरनों या लोकों को प्राप्त कश्ठा है ) 

इन रे१ भुवर्नों या लोड में से मनुष्य और तिर्यक को छोड़ 
कर बितने उत्व या बीवगण है वे शलोपपत्तिक, कहलाते हैं| औपपत्तिफ 
उत्व उनको कहते दें जो माता की कुक्ति से जन्म नहीं' लेते, वरन 
बित आकृति और जिस अवस्था में उन्हें आविभू त होना होता है, 


( १३० ) 


उसमें श्रग प्रत्यग सद्दित उतने द्वी बडे आविभू -त हो जाते दढें। विदुद्ध 
इसके मनुष्य और तिर्यक लोगों के सत्व॒ माता की कुछि या अपने 
उपादानों से उत्पन्न होकर क्रमशः बडे होते हैं । 

आजकल अनेक देवबाद के सिद्धान्त को महा और एक ईश्वर 
वाद के दिद्धात्त को बहुत उत्तम समझा जाता दे किन्तु विचार दृष्टि 
से देखने पर एक ड्रैश्वरवाद की अपेक्षा अमेक देववाद अधिक समी- 
चीन प्रतीत होता दे | इस ठम्पूर्ण विश्व की रचना में अनन्त शक्तियों 
और उन शर्तियो के भिन्न मित्र केंद्र या लोक दं। 

मनुष्य अपने में देवत्व व ब्रक्मत्व का विकास करके देव लोकों 
और ब्रह्मलोको को प्राप्त होता दे और वहाँ के दिव्य मोगों को श्रमित 
काल तक भोगता है किन्तु इस प्रकार दिव्य मोर्गों और सुदीधे श्रायु 
प्राप्त करके भी जन्म-मरण के चक्र से नहीं छूटता | जन्म मरण के चक्र 
से छूटने के लिए निर्वाण की आवश्यकता होती हे। इसीलिए निर्वाण 
पद को सर्वोपरि श्रवस्था वर्णोन किया गया है । 

परलोक और अद्ृष्ट प्राणियों की चत्ता के श्रत्तित्व मानने में कुछ 
लोग ञआ्रानाकानी करते हैं. किन्तु हमारी इन्द्रियों के अतीत का ससार 
अत्यन्त विघ्तृत दै। जितना कुछ इमारे समक्ष गोचर हो रहा है, उसकी 
अपेता समस्त सत्ता अनन्त और असम दे। उसको जानने के लिए, 
हमको सम्यक प्रज्ञा के विकाध करने री बडी आवश्यकता दे | 

ऊपर जिन लोकों या भुवनों का वर्णन किया गया है उनकों स्पष्ठ 
रूप से समभने के लिए अगले पृष्ठ में एक नऊ़शा दिया गया दे । 


( १७१ ) 


३१ भुवनों वा तीन लोक का क्रम इस प्रकार है 


3 अभय तझ भा त5 


७ शअरूप ब्रह्मलोक या निराकार ब्रक्षलोक 








हि ४ अरूप ब्रह्म 
नेवपज्ञानासंक्तावतन लोक 
लोक के ध्यान 
आर्किचन्यायदन लोक की भृप्ियों 
विज्ञानानन्त्यायतन लोक हि 
आकाशा-न्त्यायतन लोक 
१६ रूप ब्रह्मज्ञेक या साकार ब्रह्मलोक 
श्रकनिष्ठलोक सुदर्शिन लोक | +प त्रक्न लोक के 
सुदर्शन लोक अताप लोक | चोये ध्यान की 
अवृद लोक अतंशासत्व लोक | 'ैमियाँ 
वृइत्कल लोक 
ब्य्श्रन्ज 
हि रूप ब्रह्मलोक के 
शुमभाकीण लोक, अश्रप्माणशुभ लोक, तीसरे ष्यान वी 
परीचशुम लोक, भूमियाँ 
>स्स229%- स्प ब्रद्मयली क फ्ले 
दूपरे ध्यान की 
आभास्वर लोझ, अ्रप्रमायाभा लोक, भूमियाँ 
परित्ताभा लोक, रूप ब्रह्मलीक के 
५ पहले ध्यान की 
मदात्रह्य॑ लोक, ब्रक्षपुरोहद्ित लोक, भूमिय 


ब्रह्मपार्षय लोक, 
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११ काम लोक 


परनिर्मितवसतवर्ति लोक निर्माणरतिलोक 





हि 
देव लोक 
हट हि वा स्वर्ग 
ऐ दूषित लोक याम लोक 
ह्वि 
> 
सी लोक. चतुमइराजिक लोक 
मनुष्य लोक 
तिरयक लोक 
हि असुर लोक 
ध्ड 
छ्ि 
प्र 
कि ब्रेव लोक 
३० 


नरक लोक 
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( ९७६ ) 


अनुत्यद् पुण्य कमों का उत्पन्न करना, उत्पन्न पुण्य फ्मो को दू्द्धि 
करना, उत्पन्न हुए. पाप कर्मों का नाश करना और अनुत्पन्न पाप करें 
वो न उत्पन्न दोने देना ये चार प्रकार के स्म्यक्‌ प्रहाण हैं | 

छुन्द ऋद्धि । शुमेच्छा ) का उत्तन्न करना, वीये ऋद्धि ( शुमो- 
त्थाद ) का उत्पन्न करता, वित्त ऋद्धि ( प्रशान्त चित्त ) का उत्पन्न 


करना और मीमासा ऋद्धि ( छ्थिर सकल्प ) का उत्पन्न करना ये चार 
ऋद्धिपाद दें । 


श्रद्धा इन्द्रिय, वीये इन्द्रिय, स्मृति इन्द्रिय, समाधि इस्द्रिय और 
प्रज्ञा इन्द्रिय, ये पॉच प्रकार की इन्द्रियों हैं| 


भरद्धावल, वीयेबल, स्मृतिबल, उमाधिवल और प्रशातनल ये पॉच 
प्रकार के बल हैं । 

स्वृति-सम्बोध्यंग, धर्म-विवेचन सम्बोध्य॑ंग, वीर्य सम्जोध्दंग, प्रीति 
सम्बोध्यंग, प्रश्नव्धि (प्रशान्त ) सम्बोष्ण्य, समाधि रुस्वो४-ग और 
उपेक्षा समोध्यंग, ये सात प्रआार के सम्वोध्यंग हैं | 

सम्यक्तू दृष्टि, सम्बकू संकल्प, सम्यक्‌ वाचा, रुम्यकू कप्रोन्‍्त, सम्यक 
श्राजीव, सम्पक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्टृति और स्म्बक समाधि ये आर्य 
श्रशगिक मार्ग श्र्थात्‌ श्रेत्त आठ अगो वाले मार हैं। 

बोधित्सव--बुद्ध होने के लिए या बुद्धत्व लाभ करने के लिए 
प्रयक्ष शोल पुदघ | 3 

जो लोग निवांण विद्या को सवंशाधारण मे वितरण करने के लिए: 
+दणावश होकर बहुत जन्मों से परमपुनीत लोकोत्तरीय प्रतिभा और 
प्रण को आरप्त करने के लिए. साधना करते हैं उन्हे बोधि-छत्व 
कहते हें | े 

भवाग्र से अ्रवोचि तक --नेवसशनाहंशयतन लोक से अवीचि 
जा भी श्राणी हैं वे सब्र सुद्ी हें, ऐसी वौड़ों की 


भिक्तु-बैद्चनसत्यासी, गघु। 


६ 38: ) 


११ काम लोक 


परनिर्मितवतवर्ति लोक निर्मांयगरतिलोक 





(छ् 
देव लोक 
कि हु वा स्वर्ग 
दूषित लोक याम लोक 
ह्वि 
#./। 
ह्् लोक. चतुर्मद्वाराजिक लोक 
। मनुष्य लोक 
तिय॑ंक लोक 
(. 
द्ध शसुर लोक 
द्ट 
छ्ि 
प्र 
कि प्रेत लोक 
7० 


नरक लोक 
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( १७३ ) 


धातु-पदाये, तत्व । 

निरोध--विनाश, मिटना, दंद होना । 

निरोध-समापत्ति--चित की सर्वोपरि एकाग्रता लिसरमे सन 
प्रकार के क्लेश और चित्तमल मिट बाते हैं । 

पच महद्दादान या पंच सहात्याग--उत्य और न्याय के लिए, 
स्त्री, पुत्र, घन, घाम, और शरीर तक भी दे देना पड़े तो सहर्ष दे देना। 

परित्राण--र्क्षा । 

पारमिता--पूर्ण ता | पारमिता१ » हैं -- 

दान पारमिता, शील पारमिता, निष्काम पारमिता, प्रज्ञा पारमिता , 
वीये पारमिता, क्वाति पार्रमता, सत्य पारमिता, अधिषश्ठान पारमिता, 
मैत्री पारमिता और उपेक्षा पारमिता । 

( १) दान पारमिता-दान की पूर्णता। अ्रर्यात्‌ सत्य और 
न्याय के लिये सर्वस्व दे देना | श्रावश्यकठा पड़े तो अपने जीवन तक 
फो भी सदर्ष देना | 

( २ ) शील पारमिता--शीज्ञ को पूर्णंता | अर्याव्‌ मन, वचन 
प्रौर फाय को पुर्णतया पाप कर्मों से परिशुद्ध रखना। सदाचार के मार्ग 
से जरा न हय्ना। 

(३ ) निष्काम पारमिता--भोग इच्छाओं का परित्याग। 
परोपकार के लिये स्वार्थ त्याग की पूर्णता | 

( ४ ) प्रशा पारमिता--ऊच-नीच ज्यों से भी मिल सके शान 
का सम्पादन करना, जब तक की शान को पूर्णता प्राप्त न हो | 

( ५ ) वीर्य पारमिता--पराक्रम की पूर्णता । अविचल साइत | 
अंत तक उद्योग करना जब तक कि कार्य में सफलता न हो | 

( ६ ) छाति पारमिता--क्षमा, घैये और सहन-शीलता में परि- 
पूर्णता लाम करना । 

( ७ ) सत्य पारमिता -सत्य में पूर्ण्ता लाम करना | कमो भी 
मन, वाणी और काया छें, उत्य से, विचलित न होना । 
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( ८ ) अ्रधिष्ठान पारमिता--शिव-शंकल्प की पूर्य॑ता। श्र्थॉत्‌ 
श्पने कल्याणकर स्दुर्सकल्प में इतना दृढ़ हो कि कभी भी उससे 
विचलित न हो । 


(६ ) मैत्री परमिता--अठुल प्रेम। श्रर्थात्‌ माता जैसे अपने 
एकलौते पुत्र को प्यार करती है, वेसे ही सच्च प्राणियों से अतुर प्रेम 
का बर्ताव करना | 


१० ) उपेक्षा पारमिता--तव्स्‍्यता का भाव श्रर्थात्‌ शत्रु-मित्र, 
सुब-दुःख आदि में सम-भाव || 


इन दर्सो पारमिताओं को बिना पूर्ण किये कोई बुद्ध नहीं दो 
सकता । 

पुद्गल-ब्यक्ति । 

बुद्ध, श्रावक-सघ - ब॒द्ध-शिष्य-गण--ब॒द्ध शिष्य गण मार्ग और 
फूल भेद से ४ जोडियों या ८ व्यक्तियों में विभकक्‍त किये गये हैं। 
जैसेः-- १ ) श्लोत आपत्ति मांगें लामी | (२) लोत आपत्ति फल 
लाभी । (३) सक्ृृदागामी मार्ग लाभी (४) सकृदागामी फल 
लाभी । (५) अ्रनागामी मार्ग लामी। (६) श्रतागामी फल 
लाभी । (७) अदृत्‌ मार्ग लाभी। (८) अत फल लाभी। 
अर्थात्‌ खोत आपत्ति जो निर्वाय की ओर जाने वाली उन्नति की 
घार में पड गया है, अब उसका पतन नहीं होगा। सात जन्म के 
भीतर वह अवश्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। सक्ृदागामी बिंठका 
संसार में केवल एक दफो अनन्‍्म होगा, बाद निववाण को प्राप्त होगा। 
अनागामी जो इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं ग्रहण करेगा। किन्तु 
अकनिछ ब्रह्मलोक में उत्पन्न दोकर वहा से हो अपने पुणयों का फल 
मोगकर निवाँय में चला नायगा | अहंत जो इसी जन्‍म में इसी 
शरीर से निवोण प्राप्त करते दें। वोद्घर्म में आध्यात्मिक उन्नति 
प्राप्त लोगों के यद चार विभाग दे | 


ैः 
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बुद्ध के दस बलः 

?--वबुद्ध स्थान को स्थान के तौर पर, और अस्थान को अस्थान 
के तौर पर यथाथतठ३ जानते हैँ । 

२--जुद्ध श्रतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ के किये कर्मों के 
विपाक को स्थान और हेत॒ पूर्वक ठीक से जानते हैं | 

३--बुद्ध सर्वत्रगामिनी प्रतिषद मारे, शान) को ठोक से जानते दे 

४--बुद्ध अनेक धातु ( ब्रह्मास्ड' ) और नाना लाको को टीक से 
जानते हैं । 

४--बुद्ध नाना अभिमुक्ति ( <स्वमाव ) वाले सत्वों (-प्राणियों) 
को ठीक से जानते हैं । 

६--चुद्ध दूसरे तत्वों की इद्रियों के परत्व-अपरत्व (>प्रचलता, 

लता) फो ठीक से जानते हैं । 

७-बुद्ध ध्यान, विमोक्ष, सम्राधि, सम्रापत्ति के रुक्लेश 
(>मल), व्यवदान (>निर्मल करण) और उत्पान को ठीक से जानते हैं । 

८--बुद्ध अपने पूर्व बर्न्‍्मों की बात को जानते हं । 

६--जुद्ध श्रपने विशुद्ध दिन्य-चक्तु से प्राणियों को उत्पन्न होते, 
मरते और स्वर्गादि लोक को प्राप्त होते देखते है । 

१०--वुद आख्वों के क्षय से श्राखव-रहित चित्र को विम्ुक्ति 
और प्रज्ञा की विमुक्ति को साक्षात्‌ कर लेते हैं । 

बुद्ध के चार वशारद्य-( +विशारदता ) श्रर्यात्‌ त्रटि रदित 
श्रवुव' चार पारदर्शिता-यया* 

१--भगवान्‌ बुद्ध उम्यक सन्बुद्ध थे, वे श्रपने उम्यक ज्ञान के द्वारा 
यथा तथ्प्र सच पदार्थों को जानते थे, यह उनका सम्यक ज्ञान सम्बन्धी 
वेशारद है। 

२--भगवान्‌ बुद्ध क्षेयाख॒त्र अइत्‌ थे, उनसे किसी प्रकार का 
शआलव श्रर्यात्‌ चिच्मल या पाप नहीं या। वे निर्मल और पाप रद्दित 
थे। यह उनका सम्यक्‌ चरित्र उम्बन्धी वैशारय दे । 


0 


३--भगवान्‌ बुद्ध ने अन्तराय-धर्मों का श्रर्थात्‌ उन्नति पथ्र के 
विष्नकारी धर्मो का वया तथ्य उपदेश मलीमाँति दिया हे, उत पर 
चलने से किप्ती की कभी गिरावट नहीं हो उकती | यह उनका सम्यक्‌ 
दशन (-- ऐिद्धान्त) सम्बन्धी वेशारद् हे । 
४--भगवान्‌ बुद्ध ने दुःख क्षय या निर्वाण प्राप्ति का मागे बहुत 
निपुणता के साथ बताया है, उस पर चलने से दुःखों की श्रत्यन्त 
निवृति होती है। यह मी उनके सम्यक्‌ दर्शन (- सिद्धान्त) सम्बन्धी 
वेशारथ दे । 
बुद्ध के अठारह गुण+-- 
१--श्रतीत काल की बातों में बुद्ध का अ्रप्रतिहत ज्ञान 
२--वतंमान काल की बातों में बुद्ध का श्रप्नतिहत शान । 
३--अनागत काल की बातों में बुद्ध का श्रप्रतिहत ज्ञान | 
४-बुद्ध के सभी फायिक कर्म शान पूवक होते हैं । 
प--बुद्ध के सभी वाचसिक कर्म शान पूर्वक होते हैं । 
६--बुद्ध के सभी मानसिक कम शान पूर्वक होते हैं । 
७--जुद्ध के सभी छुन्द (इच्छा) की कभी हानि नहीं होती । 
प८-जुद्ध के घर्म-देशना करने में कभी कोई द्वानि नहीं द्वोती। 
६--बुद्ध के वीय॑ (-- उत्साह, पराक्रम) में कभी कोई हानि नहीं 
होती | 
१०--बुद्ध के समाधि में कमी कोई हानि नहीं दोती । 
११--बुद्ध की प्रशा में कभी कोई हानि नहीं होती । 
१२--बुद्ध की विमुक्ति में कमी कोई हानि नहीं होती | 
१३-वुद्ध “दवा? अर्थात्‌ हृसी-ठट्ठा नहीं करते । 
१४--बुछ्ध में 'र्वा? अर्थात्‌ गिरावट नहीं होती | 
१४--जुद्ध का ज्ञान 'अ्स्फुट! अर्थात्‌ अनस्पष्ट नही है | 
१६--बुद्ध में वेगादियितत्तः अ्र्यात्‌ उतावलापन नहीं है । 
२७--जुछ अव्यावइमनो? श्रर्थांत्‌ उोग-रहित नहीं हैं। 
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श्प--बुद्ध में श्रप्पखानउपेक्खा? अर्थात्‌ विचार-रहित उपेक्षा नई 
होती । 


बुद्ध महापुरुषों के वत्तीस लक्षर्णा से युक्त होते हैं । यया:-- 
१ -सुप्रतिध्टित-पाद-जिसका पैर ज़मीन पर बराबर बेठता हो। 
२--नीचे पैर के तलवे में सर्वाकार-परिपूर्ण, नाभि-नेमि-युक्‍्त 
( -पुद्दी-युक्त ) सश्ख अरोंवाला चक्र होता दे। 
३--श्रा यतपाण्णि-चौडी घुद्दी वाला 
४- दीर्ष अगुल । 
१--मृदु-तरुण-हस्त-पद । 
६--जाल-इस्त-पाद-स्श्रंगुलियाँ सदी हुई । 
७ --उस्संखपाद<गुल्फ बिघ पाद में ऊपर अवस्थित हों | 
८--णड़ी-जंघ-मग जेसा पंडुलीवाला | 
६-बत्रिना झुके, खडे ही दोनों घुश्नों को अपने हाथ के तलवों से 
छू जाता हो ( द्याबानुत्राहु )। 
१०--कोषाच्छा दित पुरुष-इन्द्रिय । 
११--सुवर्ण वर्णं-कॉचन समान त्वचा | 
१२-सूच्म-छवि>( अति सूक्म ऊपरी चमड़ा ) जिससे काया पर मैल- 
धूल नही चिपय्ती | 
१३--एकेक लोम>"एक-एक रोप कूप में एक-एक रोम हो । 
१४--ऊर्ष्वात्न लोम-प्रदक्षिणा ( ज्रार्य से दाहिनी ओर ) से 
कु डलित लोगों के घिरे ऊपर को उठे हों । 
१५ - ब्रह्म ऋजु-गात्र-लम्बे झकुटिल शरीर । 
१६-सप्त-उत्सद-शरीर के सा्तों अर्गों में पूर्ण आकार | 
१७--विंद-पूर्वांद कायरूजिसकी छाती आदि शरीर का ऊपरी 
मांग सिंह की भाँति विशाल दो । 
१८-चितान्तरास-जिसका दोनों #घो का विचला माग चितपूर्ण हो। 
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१६- न्यग्रोध-परिमंडल-जितनी शरीर की ऊँचाई, उतना व्याम श्र 
जितना व्याम उतनी ही शरीर की ऊँचाई । 
२०--समवत-हस्कंघनसमान परिमाण के कन्धों वाला । 
२१- रण्ग्ग-रुग्गी-छुन्दर शिराश्रों वाला । 
२२--सिंह-हनु८थिंह समान पूर्ण ठोडी वाला । 
२३--चव्वालिस दुन्‍्त | 
२४--समदन्ठ । 
२५--अ-विवर-दन्त<दॉर्तों के बीच कोई छेद न दो | 
२६-सु-शुक्ल-दाढ-खूच शुश्र दाढ़ वाला । 
२७--प्रभूत जिव्हा>श्षम्त्री जीम वाला। 
र२८--ब्रक्ष स्व॒र-कर विंक पक्ती के-से स्वर वाला । 
२६--श्र भिनी ल-नेत्र>अलसी के पुष्प जेसी नीली श्रॉखों वाला । 
३०--गो-पच्ंम-गाय जेंसी पलकपाला | 
३१--भौंह्ों के बीच में श्वेत कोमल कपास-सी उर्या ( >रोमराजी ) | 
३२--उष्णीष शीर्षा-पगड़ी की तरइ उभड़ा हुआ सिर के ऊपर मा6 
पिंड | 

बुद्ध की व्यास-प्रभा-व्याम प्रभा-दोनों द्वार्थों को दोनों तरफ 
'दैलाने की दूरी को व्याम कहते हैं | एक व्याम के विश्तार मैं बुद्ध के 
चार्रो तरफ़ प्रकारा-मंडल-सा द्वोता है , जिसे तेजो मंडल और ओरा 
भी कहते हैं । 

बाधि पाक्षिक धर्म -३७ हैं । जिसके नाम ये हैं -- 

चार स्पृत्युपस्थान, चार सम्यक प्रदाय, चार ऋद्धिपाद, पांच 
इन्द्रियाँ, पाच बल, सात सबोध्यग और आठ झआर्य-मार्गे, थे सब मिले- 
कर सेंतीस वोधिपाक्षिक घ्म दें | 

कायानुद्शन रुपृत्युपस्थान, वेदानुदर्शन स्मृत्युपस्थान, चित्तानु- 
हक और घर्मानुदशन स्मृत्युपस्थान, ये चार स्मृत्युपर- 
थान हैं। 
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अनुत्पन्न पुण्य कर्मों का उत्पन्न करना, उत्पन्न पुण्य फ्मो की घद्धि 
करना, उत्पन्न हुए पाप कर्मों का नाश करना और श्रनुत्पन्न पाप कर्मों 
वो न उत्पन्न होने देना ये चार प्रकार के स्म्यक प्रहयण हैं । 

छुन्द ऋद्धि । शुमेच्छा ) का उत्पन्न करना, वीये ऋद्धि ( शुभो- 
त्थाह ) का उत्पन्न करना, चित्त ऋद्धि ( प्रशान्त चित्त ) का उत्पन्न 
करना और मीमाठ ऋद्धि ( घ्थिर सकक्‍लप ) का उत्पन्न करना ये चार 
ऋद्धिपाद दें । 

श्रद्धा इच्धिय, वीये इन्द्रिय, स्छ्धति इन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय और 
प्रशा इन्द्रिय, ये पॉच प्रकार की इन्द्रियों दें | 

द्वावल, वीयेबल, स्मृतिगल, समाधिवल और प्रशात्नल ये पॉच 

प्रकार के बल हैँ. 

स्वृति-सम्बोष्यंग, घर्म-विवेचन सम्बोष्यंग, वीर्य रम्मोष्यंग, पीति 
सम्बोध्यंग, प्रश्नव्घि ( प्रशान्त ) सम्बोष्यग, समाधि उम्मो४-ग ओर 
उपेक्दा सम्बोध्यंग, ये सात प्रकार के सम्बोध्यग हे । 

सम्यक दृष्टि. सम्यकू सक्‍लप, सम्यक वाचा, ठम्यक्‌ कमोन्‍्त, सम्यक 
श्रामीब, सम्पक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति और सम्बक समाधि ये आर्य 
श्रष्टागिक मार्ग ध्र्थात्‌ »ेएु आठ अगो वाले मार्ग है| 

बोधित्सव--बुद्ध दोने के लिए या बुद्धत्व लाभ करने के लिए, 
प्रयक्ष शोल पुरुष । 

जो लोग निर्वाण विया को सर्वताधारण में वितरण करने के लिए 
कदणावश इ्वोकर बहुत जन्मों से परमपुनीत लोकोत्तरीय प्रतिमा और 
प्रश को प्राप्त करने के लिए सावना करते हैं. उन्हें वोधि-तत्व 
कदते है | 

भवाग्र से अवोधि तंक--नेवतशानादंशायतन लोक से अवीचि 


नरक तक जितने भी याणी हें वे सब सुखी हों, ऐसी बौद्धो की 
कामना दे । 


भिन्ञु--जैद्ध-सम्थायी, साधु | 
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सहाश्रावक--भगवान्‌ बुद्ध के श्रेष्ट शिष्य | 

सिथ्या दृष्टि--अर्थात्‌ सम्यक्‌ दृष्टि से विपरीत । मिथ्या-घारणा । 

दीर्घ निकाय के ब्रह्मचाल सुत्त में तथा पोद्दपाद सुत्त में ६२ प्रकार 
की मिथ्या दृष्टियों का उल्लेख मिलता है परन्तु उनमें मुख्य ३ मिथ्या 
इृष्टियाँ दें, जिनका ( अगुत्तर निकाय, तिकनिपात, महावस्म में ) 
भगवान्‌ बुद्ध ने निम्नोक्त प्रकार से वर्णन किया हैः-- 

भगवान्‌ बुद्ध--भिकछ्तुओ ! ये तीन “तीर्थायत्तन! श्रर्थात्‌ मिथ्या 
दृष्टि हैं बिन्हें मानने से परिशामत- मनुष्य अरकर्मवादी बनता दे । वे 
कौन से तोन हैं ? (१) संसार में ऐसे भी भ्रमण ब्राक्षण द्वोते हैं 
जिछका ऐश वाद और ऐठी दृष्टि शेटी हे कि मनुष्य सुख-दुशख या 
इनसे मिन्न जो कुछ भी श्रनुभव करता है उन सबका करण पूर्वकृत 
कर्म है। (२) बहुत से ऐछे श्रमण॒-त्राह्षण भो होते दें कि जिनका 
वाद और दृष्टि ऐसी होती है कि मनुष्य जो कुछ सुद्ष-दु व या इनसे 
भिन्न श्रनुभव करता है उन सबका कारण ईश्वर है । ( ३ ) बहुत से 
ऐसे अमय-ब्राक्षण भी होते हैं जिनका वाद और दृष्टि ऐसी द्वोती है 
कि मनुष्य जो कुछ सुब दुःख श्रादि का अ्रनुभव करता दै उन सबका 
कोई कारण नहीं श्र्थात्‌ वे श्रद्देतु अ्रप्रत्यय दे । 

भिन्तुओ । पूर्वकृत देतुवादियों से में ऐसा प्रश्न करता हूँ। क्या 
श्राप लोग ऐसा वाद और ऐसी दृष्टि रखते हैं. कि मनुष्य को ठुक्ष 
दुःखादि सन्न कुछ पूर्वकृत कर्म से ही दोते हैं? जब वे कहते हैं--“हाँ |”? 
तब इम उनसे पूछुते हैं कि यदि मनुष्य के सुख-दुः्खादि जितने मी अरन्नुभव 
हैं थे सब्र पूर्वकृत कर्म के कारण हैं तो इस जन्‍म में-प्राणी हिंसा, चोरी, 
व्यभिचार-मद्यपान-जुआ खेलना, कूठ बोलना, चुगली करना, कंडवी वात 
बोलना, अ्नय्थ बात बोलना, ज्ञोभ करना, क्रोष करना, नास्तिकता 
इत्यादि जितने भी गुरुतर पाप कम हैं, थे खबर पूर्वेकृत कर्म के कार्य द्दी 
होंगे। तब इन सग्र पाप कर्मों का जिम्मेदार मनुष्य को ते हीना 
चाहिये। 





क पाना अं मिनी 
मिन्नुओं | पृचन्नद इन दो हे उच्छ आए नत्त कल हे 8 
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परिश्षम करने को अआ्रावरपद्ट है, अकय आ २ ऋचा 








का भी कुछु निश्वव नहीं हो वचठा | इंच उकार बकट च्स्द्रद दब 
पय के श्रमाव के आर वे इतत्लांव बाद इ 35 इद अव्य् अः 
कोई सहधा्मिक अनयगई ( उन्तंड्दूच छेद्धत्त नई मा 
उकता । भिन्तुओ ! इन पबरकझृत हेटबातों के 

निम्रह ( घ॒र्मनुकूत उनके मत का छंडन ) ६) 

मिक्तुओ । इेश्वर निनशवाद्धिया 3 

मनुष्य के सुख-दुःलादि जितने मी अलुचव 
प्रायि-दिंग, चोरी, आभिवास्-न्दपन्-ल्त्रः ने 
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घुगली करना, ऋड़वी बात दोचना, अत अल इडना, 
फ्रोघ करना, नात्वकता इत्यादि सिने हे सुर 

ईश्वर कृत ही होंगे । ठब इन ठ पात ऋ्नों 
न होना चाहिवें। मिक्ुओ । सुद्ध-हुःठादि सन्यूरर 
निर्माणवाद का अनुगनन इलेवालों झ ऋुछु 

हो सकती शोर न कुछ ग्बलल ओर परिझ्म 
हे सकती दे) कर्ततय और अक््ंत्य हर्म 


हो सकता । इस प्रत्मर छिती निश्चित झऋर्म 


घ्म प्रय हक अमाव के कारण 
इतस्तूति वाले हगि। इन अनार्यों कर छोर उदहा्शिक श्रमयवाद 


( घर्मोनुकूल बोद्ध दिद्धान्त ) नी हो कटा | मिन्तुओ ! इन ईश्वर 
कृत द्ेतु वालों के तिदे यहूं इमारा लहघार्थिक निम्नद | घर्मौनुकूल 
उनके मर का खंडन ) हे 


निकछुओ ) मनुष्य के यावत्‌ सुख-दःखादि अनुमर्वों का कोई कारण 
न माननेवाले अद्देतु अग्रत्यव वादियों ले इम ऐेज़ा-पूछुदे दे कि इस 
ससार में प्राणि-हिंसा, चोरी व्यमिचार-मथपान, जुआ खेलना, रईर्क 
बोलना, चुगली करना, कड॒दी बात वोज़्ना, अन्य आब बोलना, जीभ 
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